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सपाहक 


भ्रीमान्‌ कल्याणदास नारायणदास ट्रस्ट फट 

इस फडमेंसे बिशेष करके सिधाते क्षेमरमें प्रतिवर्षंती आवकर्मेसे 
खर्चा क्या जाता ६ ईंस वष ज्ञान साते सर्च करनेझा इरादा 
श्रीयुत्‌ भाइचदभाई मोतीचद भादोछ वालोंकी भ्रेरणासे हुवा इस 
समय इस द्ूस्टके टूस्टों साहब 

(१) श्री भाइचदभाई मोतीचद भादोलवाले 

(२) ,, र्मणछाल देवचद ओल्‍्पाडचाले 

(३) ,, गमनझाल रुपचद ओरपाडवाले 

(४) ,, चीमनलाल खुबचद सूरतंवाले 

हैं, भेम्बरोंकी सभामें भाइचदभाईडी खास प्रेरणासे यद्द प्रस्ताव 
रखा गया कि श्री नवकार महामश्र कल्पद़ी तीसरी भादत्ति प्रकाशित 
होती है उसमें सद्दायता देकर काफी तायदादर्मे नऊझें पुज्यपाद 
मुनिमद्ाराज शानभडार आदिकी सेवार्मे मेट दी जाय। भाईचदभाई 
धरम प्रशृत्ति वाले तपस्वी वयोरद्ध और सज्जन _आत्मा दे इनके 
प्रति दृस्टीयोंको भी मान हैँ अत दरख्वास्‍्त मजूर की गई । इस 
डिये चारों ट्रस्टो साहबोकों धन्यवाद है, खास कर भाईचदभाई 
जिन्दोंने ऋषिमइल स्तोन-भावायय नामी पुस्तक पड़ कर परिचय 
घढाया और इसका ध्यान +रनेके क्षभ्यासी होकर छे मध्निसते आय 
बिलकी तपस्या कर ध्यान कर रहे दें व ध्यानमें गति घढा रहे 
हैं इस लिए इनकी यह किया प्रशसनिय व्‌ धन्यवादके पात्र है। 
इनको इस ध्यानके प्रभावस्ते शातति श्रदात दो यही आंवरेच्छा है। 

इस पुस्तक के प्रकह्नानका श्रेय उस अमर आत्मातों है कि जिनको 
कमाईसे यह टस्‍्ट बना है और अमर नाम कर गए हैं छस्तु । 

डी 
प्रकाशक 


. विश्वित्‌ वक्तव्य 


पाठ्कोंके सामने श्रीनवकार महामत्र कल्पकी तीसरी आशशत्ति 


रखते हुवे हम होता हैं। जेन समाजने प्राचीन ग्रधका संग्रह जिस 
अकार किया था उतने अमाणमें रक्षा नही हो सकी जिससे बहुतसा 


साहित्य छोप हो गया हे । फिर भी जो कुछ बचा हे वह कम 
नही है, इस समय जो प्राचीन भण्डार देखनेमें आते हैं उनको 
अब भी रक्षित रखे जांय तो जेन समाजका गौरव हैं । यह 
नवकार महासत्र कल्प हमें एक भण्डारमेसे प्राप्त हुवा था जिसका 
बत्तान्त प्रथम प्रकाशनर्मे दिया गया है, इस कल्प पर स्वाभाविक 
दी प्रेम होनेसे सम्बंत्‌ १९९० के कांतिकी पूनमकी प्रथम आइतिका 
प्रकाशन हुवा और इतनी जल्दी पुस्तकें खतम हो गई कि दूसरी 
भादृत्तिका प्रकाशन १९९१ वेशाख सुदी १ अर्थात्‌ साडे पांच 
महिने बाद ही कराना पडा इन प्रकाशनमें हमारा नया साहसथा 
आर छुछ जल्दीमी थी इस लिए अशुद्धियां रहजाना संभव था । 
अथम आवृत्ति शेठ कछुबरजीभाई आनन्दजी भावनगरवालोंकी सेवामे 
भेजी गई और आपने जहां जहां अशुद्धियां देखी छुधार कर कापी 
वापस भेजी लेकिन उसके आनेसे पेशतर दूसरी आइत्तिका प्रकाशन 
हो चुका था इस लिए अछु॒द्धियां नही सुधार सके । लेकिन जब 
जब पुस्तक हाथ आती थी शेठ कुंवरजीभाईकी याद भआा जाती 
और अब तक वे अशुद्धियां अखरती रही, दरम्यानमें ऋषिसंडल 
स्तोत्र भावार्थ-नामक्री पुस्तक के प्रकाशन्मं लग जानेसे व और भी 
अनिवार्य संजोगसे प्रकाशन नही हो सका ! इस तीसरी आवृत्तिमें 
शेठ कुंवरजीमाईकी शआश्ाके सुवाफिक सुधार किया गया हैं, फिर भी 


सम्भव है अशुद्धियां रह गई हों तो पाठक सुधार कर पढ़ें । इस 
विधयर्म कुंतरजीमाइके हम अत्यंत आभारी 


पु 


तरोक्के मुर्वाफिक पहली व दूसरों आउत्तिछो प्रस्तावना इस 
आपत्तिमं छप्ताना चाहिए था छेकिन यागज की बचत करनेके 
लिए भ्रस्तावना नहों छपाई, दूमरी आउत्तिमें (१) नवकार मतका 
छद (१) ऋवबर छदद, (३) रद्ध नवकार छड्ताया था, लेकित यह 
और पुस्तकॉर्म भी छप चुके है इस लिए इस आउत्तिमे नहीं 
छपवाएं दूँ । 

' चित्र पहछी व दूसरी आइत्तिम छप्वाए थे उतनेही इसमें 
है, पटकोण यत्र, कमठपत्तड यत्र समोसरण पर ध्यान और 
झासनके अल्ग क्षणग चित्र ल्‍्पभग यद्धरादह भौर दाखिल करनेका 
इरादा था लेकिन मंहगाई और कागर्जोकी कम मिल्गठसे यह भावना 
स्थगितरी गई दे । यह चित्र अयट द्वो जाते तो ध्यान करनेंमें 
हरएकवी सद्दायता मिलता । (हू) अक्षक्के पाच विमाग वाली 
योजना यद्द बताना था कि हन पाच नम्भरोंके चित्रसे कोनसे 
नम्बरों द्वार कोनसा अक्षर यनता है, लेकिन इसम एष्ट सख्या घढ़ 
जानेसे इस आउत्तिमे दाखिल नही क्रो है, और छिफ (६) के विभा- 
गया चित्र दे दिया दे जो पहली-दुमरी आएत्तिमें नहीं था । 

इस पुस्तकर्में रस सामग्री दूसरे प्रन्थोंसे ली हुई ६ इसमें 
मेरा तो ऐ्िर्फ एडन्न फरनेक्य प्रयत्न भात्र है शत इस विपयका 
साए श्रेय उन प्रन्थसरों ये प्रकाशकॉकी दे कि जिनके नाम अन्यत्र 
अ्रगठ किये गये है । 

मु अहमदाबाद मचदीय 


भैशान शुक्रा १० गुरुशर चदुनमल मागोरी 
सवतू १९९८ 


स. ३० अग्रे? १९४४ की. छोटी खादड़ी (मेवाड) 


ज््की 


बे 


जब ७ 0 ६ ०. 


न्पी 9 


न्प्श 


ब्छ 
पर्याप्त पुस्तक 
ऋषिमठल ज्लोन्न-भावार्थ विधि-विधान आमना सहित 
साथमे २३ इंचका यत्रभी हैं तीन रंगके चित्रोवाठ की, १॥ 


९' कैसरियाजी तीर्थका इतिहास सचिन्न जिसमें पट्टे पखाने 


शिलालेख आदिसे सिद्ध किया गया है कि तीर्थश्वेताम्बर हैं. ०॥ 
वल्लवर्णसिद्धि जिसमें १०० पाठ सन्नोके देकर भावार्थ किया है. ०॥। 
जेसलमेरमें चमत्कार ऐतिहासिक पांच कथाए दे ) 
चतुररंभा और कामीभरतार अध्यात्मिक एक वार्ता है न) 
दुवौषधिदुख इसको पढनेसे आत्माकी स्थिति मालूम दोगा ४) 
जातिगगा-ज्ञातिकी उपयोगिता सिद्ध की गई है ः) 
सेवाडके नवयुवको प्रति संदेश श्न 
चेत्यवन्दय रहस्य जिसमें २४ द्वार दहन्रिकके ३० भेद 

२०७४ भेदानुभेद भादिका वर्णन हूं. वाल युवक इद्धको 

समान उपयेगी हे. पाठशालामें चलाने योग्य है #) 


प्रकाशिक होनेवाली पुस्तके 

लोगस्सकल्प अति उत्तम और देखने योग्य हे... की. ॥ए) 
स्‍्नान्रपूजा अर्थ सहित इसको पढने बाद पूजामें अपूर्व 
आनद आवेगा घरघरमें रखने छायक है की. ।) 
गृहस्थधर्म यह तो आचीन अथ हैँ श्री कलिकाल्सवंश हेमचन्द्र- 
धूरिजी महाराज रचित्त हे, बाल, युवा, इद्ध सबके लिए 
एकसा उपयोगी है पढनेसे उत्तमता माल्म होगा की. ०॥॥ 
यंत्रनिधि जिसमें विजय पताका, व्धमान पताझा, जय 
पताका आदि बहुतसे यन्नविधि विधान आमनप सहित 
द्रज होंगे, की १॥) 
पोष्ट खर्चे अलग हैं । प्राप्तिस्थान 


संदग्ृण मसारक मित्रमेडल 
पो, छोटी सादडी (मेचाड) 


अलनुक्रमणिका 


नवर नाम पृष्ट सेवर नाम चृष्ट 

३ मनमदिमा प्रकरण. १९ की नपकार भद्दामज हे 
कच्णप ४ 

शवपद्‌ प्रकरण 
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<& भावत्त प्रकरण २८ २० ध्याता -' 
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। १२०८ 
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0 ऊ नम सिद्धेस्थ ॥ 


हर कै 

शी नवकार सहासनत्रन-कंल्प 
च्य््स्स्क्+ 

मत्रमहिमा प्रकरण 
उपरोक्त मत्र-नपकार मन्के नामसे जैनशासनमें 
प्रसिद्ध है, इसकी महिमा पारादार हैं, और जेन 
घर्मम जितनी भी क्रिया व्रत नियम सयम ध्यान 
समाधी बताई गई हैं उन सममें इस मनझी जरुरत 
होती है स्मरण जप ध्यान करनेके रिए मन्र, स्वोज, 
आऔर रतबन यह तीन बातें पसिद्ध हैं। मन्रफा नाम 
जिस जगह आता है भ्याता पुरुष समझता है कि 
इसमें चमत्कार जझुर है, मजे अक्षर थोड़े होते है 
छेकिन प्रणवाक्षर भायावीज आदि सहित जिनमें 
ययाक्रमाजुत्तार योजना होती है और उस भन्नके 
अधिष्टाठा देव होते हैं वद्दी स्मरण करनेदाड़ेकी 
भावनाको पुरी करते है। मनुष्यको निजकी भावनाएँ 
पृष्ठ करनेमें एक देवकी सहायता मिल जाती है इसी 
लिए मनुष्य मत्र द्रा अपनी कार्य सिद्धिके लिए 


र्‌ श्री नवकार महामंत्र-कट्प 


सहायक हूंढता है, मंत्रसे यथावरिधि जाप करनेपर 
अधिष्टायक देव आकपक होते हैं, इसी लिए मंत्रका 
नाम सुनतेही चमत्कार दीखता है और मन्नुष्य आरा- 
धना करता है । 

स्तोन्न पाठमं महिमाका वर्णन होता है जिससे 
देवकी शक्ति कला प्रतिभा जाननेमें आती है और 
इतना जाननेसे देवके भति भेमभाव पुज्यभाव होता 
है देवकी शक्तिका मूत्तिमंत दृष्ठान्त सामने खडा हो 
जाता है ओर वारार यथाविधि स्तोत्र पाठ करनेसे 

स्तुतिके कारण देव प्रसन्न होते हैं, इसी लिए स्तोत्रका 

पाठ मलुष्य बहुत चावसे करता है । 

स्तव॒ना में गुणानुवाद आता है जिसके कारण 
स्तवना करने वालेकी आत्मा पर ग्रणका असर होता 
है और आत्मा इस तरहके गुणान्ुवाद करते करते 
गुणी वन जाता है इसी लिए मानवी स्तवन-भावना 
बहुतही प्रेमके साथ लयलीन हो करता रहता है। 

उपरके तीनों विधान जैन समाज प्रचलित हैं 
और वहुधा वालपनसेही इसका अभ्यास जारी हो 
जाता है। यहां मंत्र विधानका सम्बन्ध हे, इस लिए 


मंत्रमद्दिम प्रकरण च्व्‌ 


यह देखना है कि जिस तरह अनेरू प्रकारके मंत्र. 
होते है, उनके अपिष्टाता हैं उनही मन्नोंमेंसे यह भी 
एक नवकार मत्र हे या छुछ और बात है? सोचते 
है तो यह भत्र साधारण नहीं है, और अनेक मत्रोंके 
जो अधिए्ठाता देव है चह्द भी अपनी आत्माके छिए 
इस मव॒झार महामत्रका जाप करते हैं इस लिए उन 
मन्रोंसे तो यह मन्र कई दरजे उच्चकोटिवाला है, 
इसऊी महिमा कदनेके लिए देवभी समय नहीं हो 
सकते तो मानदी फ्रिस तरह वंयान कर समता है 
खैनसिद्धान्तभ तो कहा है फि। 

'जिणसासणस्स खारो, चउद्सपुब्याण जो समुद्धारो ॥ 
जअस्स मणे नवकारों, ससारों तस्स कि कुणइ ॥१॥ 


दसी मगलनिलभो, भवविछझभो सयल्सघसुद्दृजणणमों ॥ 
नवकारपरममतो, चितिअमित झुद्द देई ॥९॥ 


'ावार्थ-जन शासनम चबदापूपका सारभूत 
नवकारमन वताया है, और इसका घहतसा बणेन 
दर्शन पूर्वमे था जिसका गणघर भगवानने बयान 
शिया, ऐसे इस महा प्रभाविक मत्रका जो नित्यप्रति 
ध्यान-स्मरण करते ह उनका इस ससारमें कोई भी 
अनिष्ठ चिन्तवन नही कर सकता । यह मंत्र महामग- 


द्ध श्री नवकार महामंत्र-कल्प 


स्मरण अवश्य करना चाहिए यह मंत्र मनोवाड्छित 
फलके देने वाला है। 

इस महामंत्रका आदि करता कोई नहीं है, यह 
तो अनादी है।आगे कई चोविसियां हो चुकी ओर अब 
भविष्यमें होंगी लेकिन यह मंत्र इसी रुपमें था ओर 
रहेगा । 

इस महामंत्रके लिए इस प्रकरणम मंगलरुप 
चवदाएूवेका सार, दश्वेंपूचसे उद्धरित चिंतामणी 
रत्नके समान जिसके एक अक्षरके जापसे भी अपूद 
लाभ विशेष संख्याके जापसे मोक्ष खुखका मिलना, 
और अनेक प्रकारके कष्टका क्षय होना व किस जगह 
किस समय स्मरण करनेका संक्षिप्त बयान मूल सत्रोंके 
पाठ सहित बताया गया जिससे यह प्रतीति होजाती 
के + ५७७ * 
हई कि यह मंत्र अपू्े है। हर एक मंत्रके मानने मे 
चार परतीति-यर्थात्‌ साक्षी हो तो उस पर विश्वास 
जम जाता है। (१) एक तो शासत्रकी साक्षी, (२) 
दूसरे गुरु महाराअ या शाखवेत्ता-कर्ता पर श्रद्धा, 
(३) तीसरे हृद्ध जन आदिकी परम्परागत साक्षी 
ओर (४) चोथे निजका आत्मविश्वास, यह चारोंही 


गिन्न्ल्ल्ल्््स््ल्य्स्््य्ज 


पष्ट-५ 








फिन्‍मन. 


कताइात् शिता€शए, रिछ(द्वा9706, "07९88, 


मंत्रमद्दिमा प्रफरण छ 


बाते इस प्रकरण में मोजद है, इस ल्यि यह मत्र 
जैन धर्मानुयायीयों के स्ए स्व मान्य महामइलऊारी 
३। और दूसरे जो अनेक जातिके मत्र है जिनका 
अपिए्ठाता एक देव होता है, लेकिन इस मत्रफे अधि- 
प्टाता नही देव तो सेवक रपये काम करते ईं और 
जो पुरुष इसका ध्यान फरता हैं उसकी मनोकामना 
है अस्तु। 
नदपद प्रकरण 


प्मिपफ++ 

श्री नपकार महामज्के नव पद हैं, इनकी र्या- 
पनासे सिद्धवक् बनता है। श्रीपाल्नी महारामने 
इसही नवपदफी आराधनाकी थी जिससे कोड (हुए) 
रोग चला गया या, छुदशन सेठका मरणान्त कष्ट 
निवारण परनेमें थ शूली की जगद सिंहासन पनानेमे 
यही मत्र सहायक था। कच्चे मृतसे बंधी हुई चालू- 
णीसे ऊुदेमें से पानी निझा रनेमें इसी मतया चमत्कार 
था। चम्पानगरीके दरवाजे सोर नेमें भी इसी मत्रफा 
प्रभाव था इस वरहसे इस मत्रसी मध्मिका वन 
घास कई प्रकारसे पूर्वाचा्योने जिया ह और 
नवपद आरापनमे यहा तक बताया है कि, 


८ श्री नचकार मदहामंत्र-कल्प 


सिद्धाः सिद्धयन्ति सेत्स्यन्ति ये जीवा सुवनत्रये ॥ 
सर्वेष्पि ते नंवपदाराधनेनेव निश्चितम्‌ ॥१२०॥। 
श्रीपाल चरित्र 

सावा्थ-श्रीपालनी महाराजके चरित्र तो 
यहां तक वयान किया है कि जो सिद्धावस्था तक 
पहुंच चुके हैं ओर जो जीव अब सिद्ध होंगे उन 
सबके लिये किसी न किसी रुपमें नदपद आराधन 
मुख्य समझना चाहिए। 


आवश्यक मृत्रकी नियुक्तिम नवकार स्मरण 
करनेकी परिपाटी यूं बताई गई है। 


अरिहताणं नमोक्कारो; सब्वपावप्पणासणों ॥ 
मंगलाणं च सब्वेसि, पढम हचइ मंगर्ूं ॥१॥ 
सिद्धाणं ममोक्कारो. सब्वपावष्पणासणो ॥ 
मंगलरार्ण थे सब्वेसि, वीये हचइ मंगल ॥२॥ 
आयरियाणं नमोक्कारो, सब्वपाचण्पणासणों ॥ 
मंगलाणं च सब्वेसि, तइयं हवचइ संग ॥शा 
डउचज्ञायाणं नमोक्कारो, सब्वपावष्पणासणों ॥ 
मंगछाणं च सब्वेसि, चोत्थे हवइ संगर्ू ॥७॥ 
साहण्ण नमोकछारो, सब्वपावष्पणासणो ॥ 
मगलाणं च सब्वेसि, पश्चमं हवइ मंगर्रे शा 
एसो पंच नमोक्कारो, सब्वपावण्पणासणो ॥ 
मंगलाणं च सब्वेस्ति, पढमम हवइ मंगल ॥छा। 


नवपद्‌ प्रकण्ण ् 


उपरोक्तमनझ् विय्रान आवश्यक सूत्रड़ी निययु- 
क्तिके व्यानशतकमें प्रतिपादित दे सो आदरणीय 
है भवमीर महाजुभावोरो जिश्ञात् होफर जानना 
चाहिए। इस मत्रका वणन करते “ महानिशीय- 
सूउमे ”” कहा है कि- 
नासेद चोर-सावय, विसंदर जछजलण वधण भयाई ॥ 
चिंतिप्जतो रफ़्ससण्णरायमयाई भात्रेण ॥ 

मायाथ-चोर, सिंद, सप, पानी, अग्नि, चध- 
भक्ा भय, राक्षस, सग्राम, राममय आदि उपस्थित 
हुवे हों तो पत्च परमेश्मिचके जापसे और व्यानसे 
तमाम प्रशारके भय नह हो जाते हैं । इसी सूत्रस 
नयफारमत्र गिननेडी परिषादी एक और तरहसे मी 
बताई है) 

अरिहन्ता मुज्ञ महछ, अरिद्न्ता मुझ्ठ ेवय ॥ 

भरिदन्ते ति फित्तइस्सामि, योसिरामित्ति पायग ॥श)) 
मिद्धा मुझ मद्कछ, सिद्धा मुझ्न देवय ॥ 
सिद्धे ति कित्तसस्सामि, योसिरामित्ति पाये 0९ 
आयरिया मुझ्न मल, सोयरिया मुज्ञ देवय ॥ 
भापरिएत्ति क्षित्तरस्मामि, योसिशमिसि पायम ॥श॥ 
उपझाया मुदझ्च मपतल उचच्चाया मुल्ल देवय ॥ 
उयज्झायात्ति छित्तरस्मामि, पोसिर्मिसि पायग ॥७॥ 


१० अभी नवकार भद्दामत्र-कल्प 
यसो पशञश्च सुज् मझलं, एसो पदश्च मुझ देवयं ॥ 
पसो पश्चित्ति कित्तइस्सामि, वोसिरामित्ति पावर्ग ॥णा। 
इसके अतिरिक्त चन्द्रपन्नत्तिमें प्रथम गाया मड़- 
लाचरण रूप इस तरह प्रतिपादित है, जिसको भी 
प्राचीन नवकार ही कहते हैं । 
नमिऊण अखुरखुरगरुलभ्ुयगपरिवन्दिय ॥ 
गय किलेस अरिहेसिद्धा आयरियडवज्ञायसब्वसाह य १ 
इसी तरह और सूत्रोंम भी वयान आता है, 
जिज्ञांसुओंको जाननेकी कोशीस करना चाहिए। 
और इस महामंत्र पर सम्पूण श्रद्धा रखना चाहिए 
इस प्रकरणमें प्राचीन शासत्रोंकी साक्षी ओर परम्परा- 
गत व आत्मविश्वासका थधोढासा बयान आ गया 
है जो आदरणीय है। 


अशुद्धोचार प्रकरण 





धमसूत्र-सिद्धान्त मंत्र-स्तोत्र-स्मरण तो वे ही 
इस समय हैं कि जो पाचीन कालमें थे। और जिनके 
प्रभावसे महान्‌ काये सिद्ध होने के उदाहरण मिलते 
हैं। जबके मंत्र स्तोत्र जाप स्मरण वे ही हैं, और 
उनके अधिष्ठाता देव भी विद्यमान हैं तो इस समयमें 


अदशुद्धोचार प्रकरण श्षू्‌ 


आराधऊ पुरुषको प्रलकक्ष क्यों नहीं दीखते ? और 
प्रत्यक्ष नही आते है इसी छिए उपासफोंफी श्रद्धा ऊम 
होती जाती है। बात मानने योग्य भी है, क्‍यों कि 
मत्र बदछे नहीं अधिष्ठाता यदछे नही तो फिर पत्यक्ष 
दु्शनमें कोनसी खामी है? विचार ऊरते है तो सारी 
बाते वही है कि जो पूर्वफाछमें थी, छेकिन स्मरण 
करने वाछे वह नहीं है कि जो पूर्वकालमे ये। न 
उनकी सी बैयेता-भ्रद्धा और योग्यता है। हमारी 
अयोग्यताका विचार रे तो बहुत लम्वाहे। छेफिन 
मन्ोचारकी तरफ देखें तो ययातविधि उच्चार हम नदी 
कर सकते । पूर्वाचायोने तो योजना करनेमें और 
हर तरइकी तरफीय पतानेमें कम्री नही की और 
हमने घृष्ठता करनेमे कपी नहीं की सो कमी नहीं 
करनेमें तो दोनों बरायर हैं, छेक्नि उनका ध्येय 
कुठ और था और हमारे विचार कुछ और ही प्रका- 
रके दे। पूर्वाचायोने स्पष्ट उच्ारके लिये भाति 
भातिके कथन प्रतिपादित किये और सूज पाठ 
आदिय पद, सम्पदा, गुरु, रुघु आदिकी व्यवस्था की 
है जसे नपफारमर्म पदसग्या ॥९॥ सम्पदा ॥८॥ 
गुस्वण ॥७॥ ल्घुदर्ण ॥६१॥ सरव्ण ॥६८॥ इस 
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अकारसे भिन्न भिन्न बताया है, और वतानेका हेतु 
स्पष्ट है कि इसकी आराधना करनेवाला गुरु अप्तर, 
लघु अक्षर, संयुक्ताक्षर, पदच्छेद, आदिसे ऋमसर 
ध्यान स्मरण करे तो मंत्रकी शक्ति प्रगट होती है, 
आऔर शुद्धता पूवेक वोलनेसे तत्काल सिद्धि होती है 
यही पूर्वाचार्योकी भावनाएँ होना चाहिए। आज 
समाजम देखिए तो इस परकारसे शुद्ध बोलने वाले 
बहुत कम नजर आवेगे तो फिर सिद्धिकी आशा 
किस प्रकार की जावे। हरएक सत्र, मंत्र, स्तोचका 
अथ्‌ समझे बिना महत्त्तता जाननेमें नही आती और 
महत्व॒ता जाननेमें आ जाती है तो मनोभाव भी एक 
तानमें छयडीन हो जाते हैं। शुद्ध बोलनेमभ कई 
अकारकी सिद्धियां समाई हुई हैं। जो मन्ुण्य इसके 
आनन्दको पा चुका है वही इसके महत्त्कको भी समझ 
सकता है, और जो मनुष्य अशुद्ध वोलनेके आदी हैं वह 
शुद्ध बोलने जांय तो भूल जाते हैं या थोडी देरके 
उच्चारण वाद ही फिर उसी छाइन पर आ जाते हैं 
ऐसे पुरुषोंको समझानेके लिए, बोलनेमें जो आठ 


भ्कारके दोषका त्थाग करना कताया है जिनका 
कुछ चणन इस प्रकार है। 


अशुद्धायार प्रकरण रद 


(१) प्रथम च्याविद्धल दोष, अर्थाव्‌ भसड़ समझे 
बिन रोलना, वात दुउ और दी चल रददी हो औरआप 
आपनी पद्मानी और ही कदते जाते हों इस तरहफी 
आदत निनत्री हो उन्हे छोडनेका प्रयत्त फरना 
चाहिए! * 

(२) दूसरा च्यस्याम्रेडिल दोप, इसका यह 
मंतरप ६ कि एक आदमी यात कर रहा हो जौर 
दीचमे आप अपनी जमाते जाते शों,याने एक साथ 
ही एए आरारे आराद जो बोलते ह उनमे से 
पक थी भी थात् समपफ्में नही आठी और परिश्रम 
यद्दी चरा जाता ह और घुनने बाला भी घुणा 
करना है भव ऐसी आदत जिन पुस्षोरी हो उन्हें 
भाएहिए हि न्याग बर देते 

(३3) दीसरा शीनाक्षर दोप, पदमें, शब्द पम 
अपर शोसता लिप्रभम दम लिसिना निमसे जथफा 

अनये हो जाता है, म्ततर चडा जाता और 
सुनमेदारा समन नंधे सस्ता मिन मदाजुमादोंको 
फोट फघारीमें बोलनेरा यपाम पदता हो यह इस 
भ्टले नन्‍दी स्रोरार परेंगे छऔर लिनरी आदठ 
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अक्षर खानेकी है उनका पेट तो अक्षर खाये विना 
भरेगा नही, नित्य खाली होगा ओर नित्य खादबेंगे 
अतः ऐसी आदत हो तो त्याग करना चाहिए। 

(४) चोथा अति अक्षर दोप, यह दोप तीसरे 
'नम्बरके दोपसे मिलता हुवा है, जो बोलनेमें लिखनेगें 
शब्द परको विगाड कर ज्यादे अक्षरका उपयोग 
करते हैं उनको चाहिए कि ऐसे दोषका त्याग कर 
देवे। 

(५) पांचवें पदहीन दोष, बोलते समय पदको 
गाथा को भूल जाना या जल्दीके मारे जान वृश् 
कर कम बोलना और क्या बोलते है यह न तो खुद 
समझते हैं न दूसरा समझ पाता हैं अतः यह दोष 
'हानि-कर्ता है, ऐसी आदत हो तो छोड देना चाहिए। 

| (६) छठ्मा विनयरीन दोष, सूत्र, मंत्र, स्तोत्र 
आंदिके वोछते समय विनयकी आवश्यकता है, 
कोनसा सूत्र-मंत्र किस सुद्रासे बोलना ओर किस 
प्रकार नम्नंताका भाव रखना यह सब सीख लेना 
चाहिए,.जिन पुरुषोंमें यह अवगुण विनयहीनताका हो 
'उन्हें चाहिए. कि त्याग कर <देवे । 


अशुद्धोचार प्रकरण श्षु 


(७) सातवा उदात्तादि दोप, जिसके तीन भेद 
होते हैं एकतो उदात्त, दूसरा अन्लुदाच, और तीसरा 
स्व॒रिव, इनमेंसे उदाचफा यह मतरूब हैं कि खूब 
उचे स्व॒रसे चिछाते हुवे गला निडाठ कर बोलना 
जिससे अक्षर गुरु है या लूघु इसका भान नहीं रहता 
और अपनी धुन्नमें बोलता ही जाय । दूसरे अनुदात 
उसको कहते है कि घहुत भद्‌ स्व॒रसे इतना भीरे 
बोले कि जिससे न तो आप समझे और न घुनने 
वाला समझ सके । यद्द दोष भी त्याग करने योग्य 
। दीसरा स्व॒रिति दोष का यह मतलूप है कि सम- 
रीदसे बोछता जाय बहुत उचे स्व॒रसे भी नही और 
मद स्व॒रसे भी नही सामान्य रीतसे इस तरहसे बोछे 
कि जिससे गुरु, लघु सयुक्ताक्षरकका भान ही नही रह 
सके, ऐसी आदत हो तो यह भी त्याग करने 
योग्य है। 

(८) आदवें योग हीनदोप, अक्षर-खर व्यज्ञन 
स्व दीपा मिलान किए बिना बोलता जाय और 
मिलान हो उसे तोढ कर वोलता जाय, पदच्छेद, 
सन्धि आदिरा ख़याल नही रखे तो भावार्य विगढ 
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जाता है अतः मंत्र स्तोत्रके पाठकों को रवरुप विगाढ 
कर नही बोलना, इस तरह विगाड कर बोलनेकी 
आदत हो तो त्याग कर देवें। ु 
उपरोक्त कथनाजुसार आठों दोष त्याग करने 
के योग्य है, और सत्र, मंत्र, स्तोत्रका उच्चार करते 
समय समझते हुवे मर्यादा सहित पद्धतिसर बोलना 
चाहिए इन आठों दोषों के लिए अलम अलग रष्टान्त 
भी है लेकिन इस विषयको बढाना असंगत है, श्रमण 
खूतमें बयान आता है कि,-- 
हीणक्खरं अच्चक्खरं पयहीणं। 
विनयहीणं घोसहीएणं जोगहीणं॥ 
'सावाणे---अक्षर हीन हो, गाथा बोढते समय 
कम या ज्यादा दोली जाय पदच्छेद रहित उच्चार 
करते हों मिलान किए विना बिना सम्बन्धके बोलते 
हों, योगवहन किए विना याने अनाधिकारी होते 
हुवे उच्चार किया जाय तो अनुचित है। इस लिए 
मंत्र यंत्र तंत्र करनेसे पहले अधिकारी बनना चाहिए, 
जिन्होंने अधिकार प्राप्त नहीं किया है ओर ऐसे 
कार्योंमें प्रवेश करते हैं उन पुरुषोंको सिद्धि प्राप्त 


अशुद्धोचार प्ररएण १्छ 


नही हो सऊती। छेकिन आजके परतमे अपनी 
अयोग्यताओों तो देखते नही और मत्रफी व मन्के 
अधिए्ठावा देवी शक्तिफों हीन मानते हं। पुरुपाथ 
अपना नहीं ब्रह्मचर्यादि गण नहीं पयेता व सतोप 
नहीं तप जप चारित्रकी शुद्धि नही और पहंगे मजेका 
अश जाता रहा । 


मदानिशीय सूत्रम तो स्पष्ट ययान झ॒िया है फरि 
आ्रावक श्राविफा उपधानके रिए पिना नय॒कारमत्रफा 
उच्चार फरे तो निपेय है। विषय बहुत लम्बा है, यहा 
इस चर्चाफो बढ़ाना असगत है, छेडिन पतंमानमें 
इस निर्देश मर्पादाऊा कितना उलइ्डन रो रहा है सो 
सव जानते हैं। जयके नवफ्रार मत्रझा उद्यार कर- 
नेफा अधिकारभी हमने आज्ञाके सुतराफिक प्राप्त 
नही झिया है तो मत्र साधन मनोचाररी तो बात 
ही बडी है, समझ सकते ६ फि सुद अधिकारी पमे 
नही और फउरेंगे देवाजा अश जाता रहा। 

शास्तोंमं बताये अनुसार अभिफार प्राप्त करनेके 
बाद भी इर एक धर्मक्रिया करते समय प्राच प्रणि- 


घानऊझा ध्यान रसना चाहिए, जिसका विवेचन 
२ 
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“योगर्विशिका' में श्रीमान्‌ हरिभद्रग्गरिनी महाराजने 
प्रतिपादित किया है, और न्याय विशारर न्यायाचार्ये 
श्री यशोविजयजी महाराजने “योगविशिका” को 
टीकार्मे इस विषयको स्पष्ट करते हुवे फरमाया है 
कि, पांच आशय रहित जो धर्मक्रियायें होती हैं बह 
असार है, क्योंकि धार्थिक क्रियायें योगरुप होनेके 
* क्कारण (१) प्रणिधान, (२) प्रहत्ति, (३) विप्नजय, 
(४) सिद्धि, और (५) वविनियोग इन पांच आशयसे 
अलूंकृत होना चाहिए, और ऐसे परिशृद्ध योगके 
पांच प्रकार बताए गए हैं। (१) उण, (२) वर्ण, 
(३) अथे, (७) आलूम्बन, और (५) अनालूम्वन 
इस प्रकार पांच भेद हैं, इन मेदोंभेंसे उप और चर्ण यह 
दोनों वो कम यांग हैं; और अथे, आलूम्बन, अना- 
लम्बन यह तीनों ज्ञानयोग हैं। इन स्थानादि पश्च- 
योगोंका ताक््विक दृष्टिसि विचार किया जाय तो 
प्त्येकके (१) इच्छा, (२) परहत्ति, (३) स्थिरता, 
और (४) सिद्धि इस प्रकार चार चार भेद होते हैं, 
और इनके चार चार अवा तर भेद बताये हैं (१) 
प्रीति अनुष्ठान, (२) भक्ति अलुष्ठान, (३) वचन 
अनुष्ठान, और (४) असंग अनुष्ठान इस तरहके चार 


'नवाडु प्रकरण श्थ्‌ 
चार अवान्तर भेदकों फेलाते हैं तो कुछ सज्या ८० 
होती है। जिनके स्वस्पफो समझ कर क्रिया की 
जाय तो अवश्य फलदाई होगी। नो पुरुष स्वस्प 
समझे नही योग्यता प्राप्त करें नहीं और स्वच्छन्दी 
अन कर साधना करें उन्हें सिद्धि झेस प्रकार हो 
सकती है। अत' शुद्धोश्रारकी तरफ बहुत छक्ष देना 
चाहिए और जो क्रिया्ँ-साथनाएँ की जाय उनमें 
गुरुगम अरझय लेना चाहिए। 
नवाडू प्रकरण 


नवरार, नवपद, नवत्त॒ आदि जिनका ९ के 
अडूसे उच्चार होता है उनमें अनेफानेक गुप्त सिद्धिया 
सम्राई हुई होती ह। नवाइमें अक्षय सिद्धि है, अर्थात्‌ 
इस अड्भड़ी सिद्धि खण्टित नहीं होती अख़ण्ड रुप 
रहती है, क्योंकि अड्डमें यह चैतन्यरुप है इसके उदा- 
इरणफो देखिये कि, व्यज्लेन क, ख, ग, थे, उ, 
इत्पादि जो बतीस अक्षर हैं यह सब जढ सदप्य माने 
गए हैं, और जद पदाथ जितने ई वह पायः क्षय 
हो जाते हैं । इन व्यज्लनके साथ अ, आ, इ, ई) 
आदि सोलह स्वर जो चेतन्य सद्प्य हैं, इनको लगाए 
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जांय तो व्यञ्ञनकी शोभा होती है, ओर स्वराअक्वर 
चेतन्य रुप होनेसे खणष्ठित नहीं होते और अपने 
रुपमे अक्षय रहते हैं, इस सिद्धान्तकी सत्यवाका यह 
अमाण है कि क, च, ट, त, प, दर्गोदिका उच्चार 
करते हैं तो व्यज्ञनका शीघ्र ही नाश हो जाता है 
ओऔर तत्काछू स्व॒रका उच्चारण होने लगता है। अतः 
सिद्ध हुवा कि व्यज्ञन अक्षर उच्चार होते दी विलय 
हो जाते हैं, और स्वर अक्षयरुप रह जाते हैं, तदलु- 
सार अड्ड गणित भी (९) नवाडु अक्षयरुप है इसका 
क्षय कदापि नहीं हो सकता, यह अपने स्व॒रुपको 
नहीं छोढता और कायम रहता है । कायम रहता 
है इतना ही नही किन्तु जब दूसरे अड्डोंके साथ मिल 
जाता है तो उनमें रमण करते हुवे भी लिप्त न होकर 
अपने स्वरुपम अछग ही रहकर अन्तिम निज स्वसुपमें 
निकल आता है, इसी लिए इसकी शोभा विशेष है। 
.. दूसरे अडु एक, दो, तीन, चार, पांच, छे 
सात और आठ तकके हैं यह निज स्वरुपमें नही 
रहते और खण्डित होते जाते हैं। जब एक दसरेके 
साथ अंक मिलता है तब भी निज्ञ स्वरुपमें नहीं रह 


नवाह् प्रररण श्ट 


सकते और शेप गिनती के साथ अपने स्व॒स्पक्तो 
छोडे हुवे घटित अवस्था नजर आते हैं। इसी लिए 
यह अड्ड आदरणीय नहीं माने गए और नवाह्ल 
अन्य अड्डोके साथ रमण करता हुवा भी निज स्व॒स्प 
को नही छोडता इस लिए आदर पाता है, ससारी 
आत्माओंफो निम्का स्वरुप समझने के लिए इस 
उदाइहरणफो अपनी आत्मा पर घटित करना चाहिए 
इस दिपयम एर उदएरण देखियेगए १ 


नया पाहुडा गिनते जाइए और आगे जोड़ 
रूगाइए तो नवाडु दी शेप आवेगा, साथदी स्मरण 


रहे कि शूत्य को इसमें नही गिनते हे । 
९+ ९, घुछ+ ९ 

१८+९ ६३ + ९ 

२७ + ५ छर +९५ 

शैद + ९ ८६+९ 

छ५घ+ ० ००+ ९ 


समझमें आ गया होगा झ्लि, एझ और आठ नौ, 
दो पौर सात नौ, तीन सौर ऊ नौ, चार और पांच 
मी, पा और चार नौ, छे और त्रीन नो, झाव 


२ श्री नवकार महामंत्र-कल्प 


आऔर दो नो आठ और एकनो, इस तरह गुणाकारकी 
चढ़ती कलामें भी निम-रुपको नही छोडता है और 
एकसे लगा कर आठ तकके जितने पाहुडे हं, अथवा 
ग्यारा इकीसा, इकतिसा आदि तमाम पाहुडे अपने 
रुपसे हट जाते हैं और चढती पडती कछाका अछ्नु- 
भच करते हुवे कभी कम कभी ज्यादे होते रहते हैं, 
लेकिन ग्यारा, इकीसा, इकतिसाके किसी भी पाहुडे 
के साथ नवाड् शामील हो जाता है तो कितनीही 
चढती कला पाकर भी अपने स्वरुपको नहीं छोडता 
और शेषमें अक्षय रुप तेर आता है जिसका उदाहरण 
देखिये । 


१२ 4 ९ + १०७८ + ९ ५६+९ + १8७ + ९ 
१३ + ९ + ११५७ + ९ २१७ +.७ + १०"३ + ९ 
१४ + % + १५६ + ९ १८ +क ०५ + रेद२ + ० 
१५ + ० + १३४५ + ९ १९ क ९ + शछश + ९५ 
२० +९ + १८०७ +९५ 

उपर बताए आुवाफिक बारह नदां आदिसे बीसके 
पाहुडे तक गिनते जाइए और १०८-११७ की 
अजुक्रमसे गिनती करिए तो शेष नो अड्ु आवेगा 
इसी तरह किसी भी अंकके कितनेही पाहुंढे नौका 


नवाहझ प्रकरण श्र 


अडु ढगा पर गिनते जाइए और गुणाका रके अड्डकी 
प्लोड द(जिये तो शेप नवाड्ड दीआवेगा इसमें किसी 
प्रकारता सन्देद नही है। 

इसके अतिरिक्त अपनी इच्छाके मुगफिक रूकडी 
इजारों छाखोंके अड्॒ लिख छो और असुक्रमसे 
जोढते जाइए जहा तक नवाड् शेष न आ माय 
अड्डके योगको कम करके शेपाड़ु निख्रालिणए और 
इसी तरह करते जाइए आखिर कार अव्शेप नवाडु 
ही अआदेगा इसमें विसी प्रकारका सन्देद नहीं है। 
उदाहरण देखिए। 





ण्श्छ८ इ२३५ 
२० १३ 

परे२८ शेश२२+९ 
२८+९ 





पाच हजार तीनसौ अठतालीस लिखे और इन 
अड्डकी गिनतीकीतों पाच। तीन, चार, आठकों 
जोदते बीस आए, इन बीसफो पाच इजार तीनसो 
अदतालीसमे से वम फिए तो शेप पाच हजार तीनसो 
अद्वाइस रहे अब पाच, तीन, दो, आध्वी ग्न््दिपी 


2 भी नवकार महामंत्र-करप 


तो अद्दारा आए बस एक और आठ-नो वही शेपाड़ 
अक्षयरुप नो रह गया। इस तरहसे चाहे कितनी ही 
मिनतीके अड् रख उपरोक्त कथनावुसार गणित 
करते जाइए शेपाड़ नो रह जायगा, इस तरह नो के 
अड्डकी महिमा बताई जिससे मिद्ध हो जाता है कि 
नवाडुः अक्षय रुप है कभी खण्डित नहीं होता | जबके 
नवाडुकी इतनी महिमा है और अक्षयताका भण्डार 
है तो सार रुप नवकार, नवपदम अक्षयताका समावेश 
कितने दरजे है सो मेरे जैसा क्षुद्रात्मा क्या बता 
सकता है | इनकी तो अपरम्पार महिमा शाद्धोंमें 
प्रतिपादित है, जिसको चब॒दापूर्वकासार बताया गया 
उसके चमत्कारका .कोन पार पा सकता है। ऐसे 
भहामंत्रका स्मरण करनेवाला दरिद्री नही रह सकता 
लेकिन श्रद्धा, संतोष, एकाग्रता, शुद्धोच्चार और विधि 
विधान सहित स्मरण हो तो अवश्यमेव फलदाई 
होता है । अतः इच्छावान पुरुषको चाहिए कि-श्री 
नवकारमहामंत्र कल्पमे अलग अलग कायकी सिद्धिके: 
लिए जो विधि विधान बताये गये हैं तदसुसार गुरु 


गम भाप्त करके ध्यान स्मरण करेंगे तो अवश्य फल 
दाई होगा। 


माला प्रकरण ५ 


माला प्रररग 





ध्यान स्मरण करने वालॉंफे लिये जाप सख्या 
घतानेके हेतु माठाफी आवश्यक्ता होती है। इसी 
लिए मालाभी ध्यानफे एक जद्मरुप है | माला सूतकी, 
रेशमी से।नेफी, चादीकी, रत्तकी, चदनकी, र्द्रा- 
परी, अडलपेरडी, केरवेकी, मूगा री, और मोतीझी 
जैसी मिसकी शक्ति और काये हो तदुसार माला 
छेना चाहिए। जिस हावमें माछा रहती हे उस 
हाथकों माछा फेरते समय हृदयके पास स्पश करते 
हुवे रसना, और मालाफो दाहिने दाथके अडुढे 
पर रखना चाहिए, माठाके मणिये फिराते समय 
उनके नख न लगना चाहिए और माछाममे नो मेरु 
होठ है उसको उल्हन नही परना जो मनुष्य माला 
फेरतें समय मणियोंके भख छगाते है या मेरुफा 
उलदुन फरते हे, उनऊ्ो लाभ कम होता हे इस लिए 
माला फेरते समय यिपानफों याद रखना चाहिए। शुभ 
कार्यके लिए सफेद माछझा साफ-छुयरी और एस्सा 
मणियेरी छेना चाहिए। यह नियारणार्य छाल रग 


२८ ओऔ वदकार महामंत्र-ऋल्प 


जो मोक्ष प्राप्तीके अभिछापी है, और निरंतर 
यही भावना रखते इं उनको चाहिए कि माछा फेर 
ते समय अग्ैठे पर रख करके अनापमिका जद्नलीसे 
जाप करे । जिनको शुभ कामनाके लिए माछा फेरना 
है, ओर द्रव्यप्राप्ति कुथ्म्बशान्ति, सन्‍्तानह॒द्धि, एहिक 
खुख द्र्यादिके लिए मध्यमा उद़्नलीसे फेरना 
चाहिए, जिनको क्रर काये, मारण, उच्चाटनके छिए 
जाप करना हो वह अज्गठेसे माला फेरे, ओर रिपुक्षय, 
व्रनशाय या छेशादिकेनाश निमित्त तजेनी उद्गलीसे 
मारा फेरना चाहिए इस तरह .माल.का विधान 
समझ कर उपयोग सहिद एकवचितसे ध्यान स्मरण 
करने बाओञेंको अवश्य सिद्धि भाप्त ढोगी। 


आदच्ते प्रकरण 





आवचत्तेसे जाप करना भी बहुत श्रेष्ठ बताया 
'गया है, जिन महालुभावोंको मालाके दजाय अपने 
हाथकी उदड्जलियों पर जाप संख्या पूरी करना हो 
उसीका नाम आते है और यह रीति छुगम भी है 
इस तरह ध्यान करनेसे मनभी स्थिर रहती है और 


आदत प्रकरण श्र 


आपनमी जम जाता है आउत्तेके भेद तो विशेष हैं 
छेरिन यहा पर तो उन्हींकरा वणन क्विया जायगा 
कि जो समझमें आ गए हैं, और प्रत्येक आवत्तों 
छुगमता से समझनेके लिए हाथफे पज्ञेझा चित्र बवा 
कर उड़लियो पर नम्बर दिये गए दे जिसझो देखने 
से समझनेमे और भी छुविधा दोगी। 

आचत्तेसे माछा फेरनेफा पहछा विधान इस 
तरहसे बताया है कि निमके दाहिने हाथी उड्रलि 
योगेंसे कनिप्टा उड़लीके नीचेके पेरबेंसे शुरुआत 
करे, मिससे कनिष्टा के तीनों पेरवें चोधा अनामिराके. 
उपरका पाचग्ा मव्यमाफ़े उपरका छठ्धा तमनीके 
उपरफा सातवा तगनीके मःयफ्रा आठवा तजनीके 
नीचेफा नौबा मध्यपाके नीचेका दशया अनामिफाफे 
भीचेका ग्यारदवा अनामिकाके म-यफा और बारहवा 
मध्यमाके मध्यरा, इस तरहसे बारह हुवे सो नो 
बार गिनछेनेसे एक माला पूरी हो जाती है, इसीका 
नाम आवत्त है, इस आउत्तेसे जो जाप 
उनऊ़ो शान्ति तुष्टि पुष्टि तक्कारू होदी है अतः यह 
आवते आदरणीय है। । । ु 


० ओर नवकार महामंत्र-करप 
शाइगवत प्रकरण 


दूसरी रीति शझजत्तेकी बताई गई है जो अपने 
दाडनि हाथकी उद्डलीयों पर ही ग्रिना जाता है 
इसकी शुरुआत मध्यमा उद़छीके मध्यका पेरवां फिर 
दूसरा अनामिकाका मध्य, तीसरा अनामिकाके 


नीचेका चोथा कनिष्टाके नीचेका पांचवां कनिष्ठाके 
मध्यका छट्ठा कनिष्टाके उपरका सातवां अनामिका के 


'उपरका आठवां मध्यमाके उपरका नोवां तजनी के उपर- 
'का दशवां तजनी के मध्यका ग्यारहवां तजनी के नीचेका 
ओऔर वारहयां मध्यमाके नीचेका इस तरह इन बारह 
को नोंदका गिननेसे एक माला पूरी हो जाती है। 
इसीका नाम शह्वावत्ते है, और जो मन्नुष्य इस विधा- 
नसे जाप करते हैं उनको इस आचत्तके कारण ही 
भूत, पिशाच, व्यव्तर आदिसे भय प्राप्त नही होता 
ओर दुष्ट देव नही सताते और जाप भी शीघ्रतासे 
'फूलता है, मनोकामना सिद्ध होती है शांति मिल्ती 
है, सुख पहुंचता है, और पैयता आती है इस लिए 


यह आवतत्ते ० ध्यान करने मोग्य है। मिसका 
चित्र पाठकोंके सामने हे । 





मन्दारत्त प्रकरण झ्श्‌ 
मन्दावस घकरण 





तीसरा नन्दावत्त बताया गया इस आचत्तफो 
सौम्य माना गया है जिसको तननी उद्लीके उपरके 
भेस्वेंसे शुरुआत करे, दूसरा तमनीऊा मध्य, तीसरा 
तजनीके नीचेफा छट्ठा अनामिके म०्यक्ा, सातवां 
अनामिकाके उपरफ्ा आठवा भध्यमाके उपरका 
नो मध्यमाके मध्यका इस तरह नौ हुवे मिनको 
बारद बख्त गिननेसे एक माछा पूरी होती है। 
इस आवत्तेकों घहुत महल माना गया है, सौध्य- 
स्परभावी है; शान्वि, तृष्टि, पृष्टि के देने बाला दे 
इस लिए यह आवत्तभी आदर करने योग्य है, जिसका 
चित्र आपके सामने है। 


ऊँचप्त प्रकरण 





यह आवत्त उन पुस्पोंके लिए कामका है फि 
को ४० का जाप फिया करते हैं । 3० की महिमा तो 
पाराबार है जिसको जैन शास्घॉंमे भणवाक्षर फदते 
है, और इसमें अरिन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय 
और साथू इन पाच पदक्ो स्थापना मानी गई है 
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जिसका अदझशुत चमत्कार है क्‍यों कि नवकार मंत्रके 
पांचों पदका इसमें समावेश है, इस लिए जो इसका 
ध्यान किया करते हैं उनको यह आधबत्त वहुत 
उपयोगी माना गया है, जिसको गिनते हुवे प्रथम 

ध्यमाके मध्यका पेरवां, दूसरे अनामिकाके मध्यका, 
तीसरा अनामिकाके उपरका, चोथा मध्यमाके उप- 
रका, पांचवां तजनीके उपरका, छट्ठा तजनीके 
मध्यका सातवां तजनीके नीचेका, आठवां मध्यमाके 
नीचेका नोवां अनामिकाके नीचेका दश्वां कनिष्ठाके 
नीचेका ग्यारहवां कनिष्टाके मध्यका ओर वारहवां 
कनिष्टाके उपरका इस तरह इन वारहकों नो वार 
गिनते हुवे एक माला पुरी होती है, और जितने 
जाप होते है उतनाही आलेखन ७» का उद्गलियोंके 
पेरवों पर होता जाता है इसी लिए 3 के जो उपा- 

सक हैं वह इस आवत्तसे जाप किया करते हैं और 
3» के जापका वर्णन करना तो शक्तिसे बाहर है। 
इसी आदत्त पर दूसरे मंत्रकी या ओर को३ साध- 
नाकी मारा गिनी जाय तो बहुत ही छाभदाई हे, 


विशेषमें आवत्तके विधानका चित्र आपके सामने है 
सो देख लेवें। 


दूसरा वश्वत्ते प्रकरण ३३ 
दूसरा 3*इर्स प्रकरण 





उपर बताए हुवे 5“वत्तेड़ी दूसरी तरफ्रीय इस 
तरह पर है ऊि, प्रथम शुरुआत अनामिया के मध्यसे 
करे, दूसरा मन्यमाका मध्य, तीसरा मध्यमाफ़े नी- 
चेफा, चोथा अनामिकाके नीचेरा, पाचया कनिष्टाके 
नीचेका, छठ्ठा कनिष्टाके मध्यफा, सातवा कनिष्ठाके 
उपरझा, आठवा अनाधिझाके उपरझा, नौथा मध्य- 
माके उपरका, दक्षवा तमनीके उपरफा, ग्यारहवा 
तजनीके मध्यका और परारदतरा तजनीके नीचेया, 
इस तरहसे नो वार जाप करनेसे माला पुरी होती 
है और अ्न्‍वत्त बनता है। इसमें भी प्रति मापके 
साथददी उड्ललियों पर 3 फा आलेखन होता जाता 
है और यद्मी वहुत आदरणीय है जिसका चित्रमी 
दिया जाता है स्रो देख छेये और जितना छाम उठा 
सकें उठाइएगा। 

एफ तीसरी तरफीय ४* बत्तड़ी और भी है ले- 
फिन यह दक्षिणावत् नही दोनेसे जाप करनेमें फम 


छेते है तथापि जानकारीके लिए यहा लिखते है। 
है 
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प्रथम मध्यमा उड़लीके मध्य भागके पेजेंसे शुरुआत 
करे, दूसरा अनामिकाका मध्य, तीसरा अनामिका के 
नीचेका, चोथा मध्यमाके नीचेका, पांचवां तमनोके 
नीचेका, छट्ठा तमनीका मध्य, सातवां तजनी के उपर, 
आवठवां मध्यमाके उपरका, नोवां अनामिकाके उपर 
का, दशवां कनिष्ठाके उपरका, ग्यारहवां कनिष्ठाके 
मध्यका, और बारहयां कनिष्ठाके नीचेका, इस तरह 
तीसरी तरकीब है जिसका चित्रभी दिया गया है 
सो जैसा जिसको पसंद हो आदर करे। 


नवपद आदञत्त प्रकाण 





नव॒पद आवत्ततो जेनियोंमें मशहूर है जो महा- 
मंत्र सूचक है और यह पुस्तक ही सारा नवपद्‌ पर ही 
लिखी जा रही है, श्रीनवकार महामंत्रका दूसरा नाम 
नव॒पद्‌ है जिसके आवत्तसे कोइ जाप करना चाहे 
तो तरकीव ये बताई गई है कि मध्यमा उज्जलीके 
मध्यके पेरवेंसे शुरु करे, दूसरा मध्यमाके उपरका, 
तीसरा तजनीके मध्यका, चोथा मध्यमाके नीचेका , 
पांचवां अनामिकाके मध्यका, छट्ठा तजेनीके उपरका, 


जीयत प्रकरण श्ष 


सातगा तमनीके नीचेका, आठवा अनामिकाके नी- 
चेझा, सोवा अनामिझाके उपरका इस तरहसे बारह 
दफा गिननेसे एक माछा पुरी दोती है, यह विधान 
खास फाम हो और थोडा स्मरण हो उसमें उपयोगी 
होता है ल्म्पे जापमे और शिशेप रुरयामें परम हो 
हो इस आवत्से गिनते समय भूलछ हो जाना सभवद्‌ 
है इस आउत्तेफाभी चित्र देकर नग्वर दे दिये है सो 
मिज्ञासुफ़ों ठीझ तरह समझ छेना चाहिए। 
दीदर्च प्रकरण 
है मायापीज है मिसका वर्णन इसी पुस्तकमे 
आगे आवेगा यहा तो सिफ आवत्तर्ष सम्बन्ध है 
इस लिए यही यताया जाता है, ही आउत्तके खोज 
करने पर भी वरापर पता नहीं पा सफे है तथापि जो 
प्राप्त कर सके हैं वही पाठफोके साम्ने रखते हैं। 
इसझे दो आबर्च हमे मिछे है जिसमें पहला बर्स तो 
उजरीऊ उपस्फे पेश्वेसे चलता है, दूसरा मध्यमाके 
उपरफा, तीसरा अनामिकाऊे उपरका चोथा कनिप्ता 
के उपरत्ा, पाववा कनिष्ठाके मध्यफा, छा अना- 


द्रद श्री नवकार महामंत्र-कल्प 


मिकाके मध्यका, सातवां मध्यमाके मध्यका, आठवां 
तजनीके मध्यका, नोवां तजनीके नीचेका, दशवां 
मध्यमाके नीचेका ग्यारहवां अनामिकाके नीचेका, 
ओर वारहवां कनिष्ठाके नीचेका इस तरह नो दफा 
गिनलेनेसे एक माल पूरी हो ज़ाती है, यह हीवत्ते 
बरावर ध्यानमें नही आता है तथापि जसा पाया है 
देसाही पाठकोंके सामने रखते हैं, ओर साथ दी 
इसका चित्रभी दिया गया है सो देख लेवें। 


हीवत्त एक दसरी तरकीवसे भी गिनत्ते हैं सो 
इस तरह है कि उपर सुवाफिक वारह गिन लेने वाद 
मध्यमाके मध्यका तेरहवां, चोदहवां अनामिकाका 
मध्य, पन्दरहवां कनिष्ठाका मध्य, सोलहवां कनिष्ठाके 
नीचेका, सत्तरहवां अनामिकाके नीचे, अद्वारहवां 
मध्यमाके उपर, उन्नीसवां तजनीके उपर, बीसवां 
तजेनीका मध्य, इकीसवां तजनीके नीचे, वाइसवां 
मध्यमाके नीचे, तेइसवां अनामिकाके नीचे, चोइसचां 
कनिए्कके नीचे। इस तरह चोवीस तीथडूरोंकी स्था- 
पना वणवार हीमे हे उस पद्धतीसे उद्शलियोंपर चो 
बीउजिनका जाप इस मकार कर सकते हैं, यह आ- 


पथ्नाउत्त प्ररएण ३9 
बरस होकी उपासना ऊरने बाछोझे छिए आदरणीय 
है इस विपयमें और भी खोम की जायगी तो विशेष 
कप ब्ऊ 
जानकारी होना सम्भव ह ) 
पदनादच्ते प्रकरण 





पटनाइत्तके लिए गेसा पाया गया है ऊि पांच 
पद्रका इससे जाप होता है, प्रथम श्रह्मसस्थमे, दूसरा 
खलाटमें, तीसरा कण्ठ पिज्ञरम, चोथा हृदयमें, और 
पाचवा नामि कमल पश्परमेशिफों स्थित करके 
ध्यान करता जाय ) 
दूसरी तरकीय पटनावत्तेक़ी यह भी ह कि प्यम 
अद्यसन्प्रें, दूसरे छछादर्ष, तीसरे चक्षु चोये श्रदण, 
आर पाचदे मुख इस तरह व्यान करता जाय | 
तीसरी एक तरकीव और भी है जिसके लिए 
कहा है कि-- 
नैपद्वद्दें ध्यणयुगछे नाशिफाग्रे छलांटे 
चहे नामी शिरसि दृदये तालुनि छुयय॒गान्ते 0 


6 हु ह७ 


ध्यानएवानानास्थमलमतिधि फिसितान्पत्र देद्दे । 
सेप्पेजस्मिन घिगत दिपय चित्तमालम्यनीयम ॥शा 
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सावाथ-मनुष्यके निमेल देहमें दोनों नेत्र, दोनों 
कान, नासिका, लछाट, मुख, नामि, मस्तक, हृदय, 
ताल, ओर दोनों भ्रकुटीका मध्यभाग, इन दशकों 
ध्यान करनेके स्थान वताए गए है, इस लिए इन 
दरशमेंसे चाहे किसी एकके विषे विकार रहित होकर 
ध्यान करे तो वहुत दी उत्तम है। इस ध्यानको इन 
दश स्थानम किस तरहसे जमाना चाहिए इसका 
विवरण जो ध्यान करनेके अभ्यासी हों उनके साथ 
रहकर सीखना चाहिए इसमें गुरुगमकी विशेष आवब- 
श्यकता है । 


| 2७) 


घिद्धाद् प्रकरण 





सिद्धात्मा ओर चोबीस जिन भगवान के ध्यानकी 
तरकीव इस आवबत्त द्वारा इस तरहसे बताई गई है 
कि, दोनों हाथोंको सामने खुले रखकर दोनों हाथोंकी 
आयुष्य रेखाको मिलावे वरावर मिल्ानेके वाद 
उसको सिद्धशिलाकी सावनासे देखे और आठों 
उड़लियों के चोवीस पेरवोंको चोबीस जिन भगवानकी 
स्थापनासे देखे ओर वाकी जगहमें सिद्धात्मा समझ 


आसन प्रजएण ३३९ 


कर ध्यान करता रहे यह दरडीब उत्तम है हरएऊ 
जगह जहा आल्म्पयन भी न हो योर ध्यान फरनेफा 
दिल हो जाय तो स्थिरता रखनेमे यह आवत्त काम 
आ सफता है, जिसका चित्र भी प्ाठकेके समझनेके 
लिए साथ ही दिया है सो देख छेवे। 

इस तरहसे आउत्तका बयान पूरा हो गया अब 


सिर्फ ऊमछावत्तडा बयान बाकी है सो ठीक तरह 
समझने पर पाठकेके सामने रखेंगे 


आसन घकरण 


आसन शुद्ध करना और अल्लुकुल आसनमें जय 
प्राप्त करना ध्यान साथनेमें सहायक दोता है। आसन 
जम जानेसे शरीर भी उपाधि रदित रहता है और 
शारीरिक रिथर आजानेसे मन भी स्थिर हो जाना 
सम्भव 8 । आसन जमानेके लिए एफान्द स्थान 
हो जहा झिसी प्रफारडी चिन्ता भय भाप्त होनेझी 


सम्मावना न हो अनुछुछ सयोग और समाधि सहित 
ध्यान हो सके ऐसे स्थानकों पसन्द फरना चाहिए। 


मिसमे भी तीथस्थान-जिनेखर भगपानकी कस्याणक 
भूमि हो तो दिशेष आनम्ददायक होगा । 


४० ओर नवकार महामंत्र-कल्प 


द्रव्यप्रापि, सम्पत्ति, शांति, सोभाग्य आदि 
कार्याम सफेद आसन सफेद दख ओर सफेद माला 
व पूव दिशाकी तरफ झुख करके वैठना चाहिए | कष्ठ 
निवारणके लिये उत्तर दिशाक्की तरफ झुख करके 
बैठना ओर छाल आसन छाल बद्ध छाल ही माछा 
लेना चाहिए। मारण उच्चाटन आदि क्रर कायम भी 
छाल बख्ध आदि काममें आते है आर उत्तर दिशा 
पश्चिम दिशा व दक्षिण दिशाक्की तरफ झुख करके 
चैठे । पीछे बख्चव आसनादिका उपयोग थो शान्ति 
तुष्टि पुष्टि ऋद्धि रद्धिके लिए करते हैं आर 
पश्चिम दिशा सुख करके बठे तो भी चल सकता है, 
जिसका कुछ खुलासा विधान प्रकरणमें करेंगे । 
आसनके रंग जाननेके वाद आसन सिद्ध करना 
सीखना चाहिए, आसन बसे तो चोरासी प्रसिद्ध हैं, 
उन सबका उछेख करना हमारी शक्तिसे बाहर है, 
लेकिन उपयोगी आसन जिनको शहस्थ कर सके 
उन्हींका वणन करेंगे। 
आसनोंमेंसे पयड्रासन, वीरासन, वज़ासन, 
पत्मासन, भद्गासन, दण्डासन, उत्कटिकासन, गोदो- 


आछन प्रफएण ड१्‌ 


हिछासन, और कायोत्स्तसन, यद नौ प्रकारऊे 
आसन गृहस्य सुगमतासे कर समझता है। पहला 
पयड्भासन मिसे सुख्लासन भी ऊहते ६, यह आसन 
चहुत ही आरामसे सिद्ध हो सकता है, जिसको इस 
तरदसे करते ह कि दोनों जद्दाऊे नीचेझा भाग पावके 
उपर करके यैठे याने पाठखी छूगारर बेंठे और 
दाहिना व धाया हाव नाभि ऊमलके पास ध्यान 
मुद्रांम रखे तो पयड्ठासन बन जाता हे । 

दाहिना पाउ वायी जद्ा पर व बाया पाव 
दाहिनी जद्बा पर रख कर स्विरतासे बैठे तो दीरा- 
सन यन जाता है, और दीरासनमेंही पीठफी तरफसे 
छेफर दादिने पावक्ा अहृगुठा दाहिने हाथसे और 
बायें पावझा अड॒ण॒ठ वायें हाथसे पके तो दीरा- 
सनऊा बन्नासन वन जाता है। दोनो जड्ाफो परस्पर 
मज्यमे सम्यन्ध कर बैंठे तो परद्मासन बनता है। 
पुरुष चिह्वके आगे पायके दोनो त्तलिए मिलारझर 
उनके उपर दोनो हाथकी उड़ल्यि परस्पर एकके 
साथ एक याने फर सम्मेलन करनेके याद दशशो 
उद्ठलिया ठीऊ तरद दीखती रहे इस भार दाव 


8२ शी नवकार महामंत्र-कल्प 


जोड कर बेठना उसका नाम भद्रासन है। जिस 


आसनम वठनेसे उद्गलियां गुल्फ व जहर भूमिसे 
स्पश करे इस प्रकार पांबोंकोीं लम्बे कर वेंठना उसको 


दण्डासन कहते हैं। गुदा ओर एडीके संयोगसे 
वीरता पूर्वक वेठे उसको उत्कटिकासन कहते हैं । 
गाय दहनेको बैठते हैं उस तरह बठ ध्यान करना 
उसको गौंदोहिकासन कहते हैं। ख़डे खडे दोनों 
भ्रुजाओंकों लम्बी कर घुटनेकी तरफ बढ़ाना या 
बैठे बठे कायाकी अपेक्षा नहीं रख कर ध्यान 
करना उसको कायोत्सगगासन कहते हैं। इस तरहका 
आसन धार्मिक क्रियामें करनेकी प्रथा प्रचलित है। 
ध्यान करनेको खडे रहते हैं उस समय हाथोंको दाहिनी 
वांयी ओर ज्यादे फेलाना नहि चाहिए, सीधे हाथ 
रख कर खडे रहते समय पावोंकी उद्गलियोंके वीचमें 
चार अज्गल अग्तर रखना व णएडीयोंके वीचम चार 
अज्न लसे कुछ क्रम अन्तर रखकर खडे रहना चाहिए। 


इस तरहसे खडे रहनेसे जिनमुद्रा बन जाती है ओर 
ध्यान करनेमें यह वहुतही उपयोगी है, अत अज्नु 
कुछता व निजके सघयन-शक्ति देखकर आसन 
सिद्ध करलेना चाहिए 


आसन प्रकरण छ३. 


ध्यान ररनेके लिए पैंढें तव झुक कर अथवा 
शरीरको शियिल बना कर नहीं वेठना चाहिए, 
विलकुछ टटार होफर इस तरह बैठना दि निससे 
खासकी नली सीधी रहे और खास रोकने व निका+ 
लनेमें वाधा न आवे इस तरहसे सुखासन पर जो 
बैठते है उनका ध्यान अच्छा जमता है। 


ध्यानशक्तिके प्रभावसे तीन छोकडों विनय 
कर मोक्षत्रुख पा सऊते है । इस लिए ध्यान शक्ति 
पर श्रद्धा रखना चाहिए. और ध्यान करते समय 
अनिवार्य सड्डट सहन फरना पढे तो भी हृह चित्त 
रह कर एकाग्रता सहित ध्यान करते रहना, आत्म- 
विश्वास रखना, ज्ञानियोके घचनकों सत्य मानना 
तो अपध्य उच्च पद भाष्त होगा ॥ 

झितनेर भाई कझ् करते है कि क्या कर मन 
बशमे नही रहता इस लिए ध्यान करनेमे स्थिरता 
नही आती | इस तरह कहना स्वच्उम्दताका है । 
मन तो बशमें रहता है रिन्तु जप-ध्यान करते समय 
हम नहीं रख सकते | अगर मन बह्में नहीं रहता 
हो तो स्पया गिनते बस्त नोट सम्माऊझते व्रत, 
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श्री नवकार महामंत्र कल्प 


मध्य 
४० नप्र) पिद्धेम्य+ उँ४ सम पश्वपरपेड़िम्पो नप+ 
श्रीनवकार महामन्त कर्प लिखते ) 
॥ भात्मशुद्धि मय ॥ 
॥ # ही नमे अरिहन्ताण ॥ 
॥ # ही नमो सिद्धाण ॥ 
॥ ४ ही नमी आयरियाण ॥॥ 
॥ £ ही नमो उचस्झ्ञाघाण ॥ 
॥ #* ही नमो लोए सवसाहण ॥ 
श्रीनवतार महामस्त पल्पमेंसे उसी भी जापफी 
शस्आत फरनेसे पहले आत्मशद्धिफे लिए मइछके 
दैतु छठ उपरोक्त मरी दस माला अवश्य फेरना 


8६5 श्री नवकार महामंत्र कल्प 


चाहिए जिससे मद्लिक कायकी सिद्धिमं सहायता 
मिलेगी । 
॥ इन्ठाइह्राहइन मंत्र ॥ 


+५२/ |: 


3० ही वजच्जाउघिपतये आ हूँ; ए हूँ हो 
हूँ क्ष। ॥२॥ 

प्राण पतिष्ठाके लिए आहवानन करनेको उप- 
रोक्त मंत्र बताया है, इस झंत्रका इकीस जाप करके 
आण प्रतिष्ठा करलछेने वाद इसी मंत्र द्वारा निजकी 
चोटी (शिखा ) जनेझ कड्ढण कुंडल अंगुठी, बर्र 
आदिको मंत्रित करके सबे सामग्रीको शुद्ध कर छेना 
चाहिए। 


9 हा 


॥ कचच निर्मल मंत्र ॥ 


3३० ही ओऔ चद बद दाग्वादिन्थे नमः स्वाहा 
॥३॥ 

कबच दो प्रकारके वताए गए हैं, एक तो यंत्र 
जिसको मादलियेमें रखते हैं ओर वह अए्टगंधसे 
भोजपन्न पर लिखा हुवा होता है, दूसरा श्री सिद्ध- 
चक्रयेत्र जिसका आलम्बन लेकर ध्यान करनेको 


श्री नयकार मदामन कब्प छड 


चैवते हैं, मिसमें मत्राक्ष, आदि होते है और कई 

तरहकी स्थापनाओंसे छुशोमित होता है । ऐसे कब- 

चर उपरोक्त मत्र द्वारा निर्मेठ बनाना चाहिए। 
॥ इस्त निर्मल मंत्र ॥ 

3० नमी अरिहिन्ताण झुत्देवि प्रश्‌स्ततस्ते 
हैँ फद्‌ स्वाहा ॥४॥ 

इस मत्रका घोल ऋर निमके हायोंकों भरपके 
अथवा अगरत्तीके पूँवे पर रख कर शुद्ध करना 
चाहिए। 

॥ फाय शुद्धि मंत्र ॥ 

४ णझ्मे ४» ही सर्वफापक्षयकररि ज्याला- 
सट उनम्बद्ति मायाप जहि जहटि दृह दृह क्षो 
ध््ी ए क्षो क्ष+ क्षीरघरले अम्तसम्मवे चघान 
बंधन हूँ फट स्वाश ॥५॥ 

पापकर्थीका नाश करनेक्े लिए सन्तराय- 
कप्को मिटानेक्रे हिए और शरीरफो शद्व करनेक्रे 
हेतु पर अत,.ररणओो शुद्ध करनेक्री भावनाके लिए 
उपरोक्त मतझा जाप झूणा चाहिए मिप्से तत्काछ 


सिद्धि होगी । 


४८ श्री नवकार महामंत्र कव्प 


॥ हृदय झाछ्ति मंत्र ॥ 

3» ऋषभेण पविद्रेण पवित्रो छरय आत्मा- 
ने एनीमरहे स्वाहा ॥६॥ 

प्रत्येक मंत्र साधनके काम अंतःकरणको शुद्ध 
रखनेकी -अति आदश्यकता है इस लिए इस मंत्रका 
जाप करना चाहिए, और हंष्याँ कुविकल्प चार 
कपषायका त्याग करना, झूठ नहीं बोलना और हृदयको 
निर्मेल वनाना । 

॥ मुख पचित्र करण मंत्र ॥ 


ड० नझो सगवते झो ही चल्धप्रमाय चन्द्र- 
सहिताय उच्द्रझत्तेये सर्वसुखभदायिने स्वाहा ॥ 
इस मंत्र द्वारा सुख पवित्र बनाना जिससे चेहरे 
पर गम्भीरता, सरलता, नम्नता, सुशीलता, सभ्यता 
आदिका भाव झुखपर झलकता रहे जिससे सज्जन- 
ताका परिचय हो जाय ओर कृतिमताका भास न 


होने मावे। 
॥ चअक्षु पवित्र करण मंत्र ॥ 


9०%." तथा 


3० ही क्षी महाछुद्रे कपिछशिखे हैँ फद्‌ 
स्वाहा ॥८॥ 


शी नवकार मद्दामंत्र कप ४९, 


उपरोक्त मन्रद्वारा नेत पवित्र करना चाहिए, 
और आखोंमे स्नेहमाव, सरलता, मद्विकता, भव्यता, 
के भावफा प्रकाश हो, इस तरहसे दृष्टि रखना 
चाहिए। दृष्टि सिद्धेसि बहुत बडे काम सिद्ध हो 
सरुते हैं। मत्र साथनमें दृष्टियोग यहुत सहायक होता 
है, ध्यान जमानेके छिए चित्तकी स्थिरताके लिए, 
दृष्टि स्थिर रखनेका प्रयत्न करना चाहिए, दृष्टि 
सिद्धि हो जाय तो उच्च स्थितिमें आते देर नहीं 
लगती, उत्कप अवस्थामें आनेफे लिए. यह साधन 
अमूल्य समझना चाहिए। 

॥ मस्तर्द शुद्धि मन् ॥ 
3» नमो 'मगवती ज्ञानसूत्तिः सप्तततश्षु- 


कादि महाविद्याधिषतिः विश्वरूपिणी ही दे क्षो 
क्षों 8० शिरस्त्राणपविच्चीकरण डे णम्ो अरिह- 
न्ताण हृय रक्ष रक्ष हैं फट्‌ स्वाहा ॥९॥ 

ज्ञान ध्यान मत्र तत्र साथन प्रयोग आदि तमाम 
कार्योंम दिमागी ताफ़तकी आवश्यकता है जहा मग- 
जशक्तिका अभाव होता है वहा झिसी तरह की 
है. 


७० श्री नवकार महामंत्र कल्प 


साधना सिद्ध नहीं हो सकेगी इस मंत्र द्वारा मस्तिप्क 
निमेल करना चाहिए जितनी आवश्यकता हृदय- 
शुद्धिकी है उतनी ही मस्तिष्क शुद्धि की है भगजकी 
स्थिरता साध्यविन्दुको तत्काल सिद्ध करती है। 
॥ मस्तक रक्षा मंत्र ॥ 

3० णमो सिद्धाणं हर हर विशिरो रक्ष रक्ष 
है फट स्वाहा ॥१०॥ 

मंत्रका आराधन करते समय कोई देव दानव 


मगजकी स्थिरताकों खराब न करदे इस हेतुसे इस 
मंत्र द्वारा मस्तक रक्षा की भावना रखना चाहिए। 


( शिखा बन्धन मंत्र ॥ 


39 णमों आयरियाणं छिखां रक्ष रक्ष हूँ 
फट स्वाहा ॥११॥ 

इस मंत्रको घोल कर शिखा-चोटीको पवित्र 
करना मंत्र बोलते जाना और चोटीको लपेटते 
रहना, चोटीके गांठ नही छूगाना सिफे छपेट करही 
-स्थिर कर देना । 


आओ नवकार मद्दामंत्र कल्प ५" 


॥ मुख रक्षा मंत्र ॥ 
8४% णमी उचज्ञायाण एहि एहि 'भगवर्ति 
चच्ध कवच चज्जिणि रक्ष रक्ष हूँ फट रवाटा ॥१२॥! 
मुखके अवयवोफों किस्ती त्रहका हुकसान ने 
पहुचे, देव दानव द्वारा झिसी प्रकारकी पीढा ने 
होने पावे इस हेहुसे इस मत्रका ध्यान करना । 
॥ इन्द्रस्य कझच मनन ॥ 


४» णमो लोए सब्वसाहण क्षिप्र साधय 
साधय वजरस्ते झूलिनि दुष्ट रक्ष रक्ष आत्मान 
रक्ष रक्ष हैं फट स्वाहा ॥१३॥ 

किमी दुष्ट मजुष्यकी तरफसे सताप पीडा आई 
दो या आने वाली हो तो इस मत्रसे मिट जाती है 
और निनके आत्माकी रक्षा होती हैं) 

॥ परिवार रखा मत्र ॥ 

3 अरिटिय सब रक्ष्त रक्ष हैँ फट स्वाहा ॥ 

इस मत्र छारा कुट्म्व परियारकी रक्षाके लिए 
ध्यान करना चाहिए कोई आपत्ति सकट हो तब 
उपयोग करे। 


ष्श्य्‌ भ्री नवकार महामंत्र कर 


॥ उपद्गबद रांति मंत्र ॥ 


3» ही क्षी फद्‌ स्वाहा किदि कियि घातय 
घातय परविप्तान्‌ छिन्द्रि छिन्द्धि परमंत्रान 
मिन्द्रि भिन्द्धि क्ष। फद स्वाहा ॥१५॥ 

किसी शठ पुरुषकी ओरसे मानव प्रकृति द्वारा 
या मंत्र प्रयोग द्वारा, भूत भेत द्वारा कष्ट आया हो 
या आनेवाला हो तो उपरोक्त मंत्र सारे कष्ठोंको 
रोक देता है, यह मारण उच्चाटन मूंठ आदिको भी 
रोक सकता है। 


॥ पश्चपरमेश्टि मंत्र ॥ 


3 अभ, सि, आ, उ, सायनमः ॥१६॥ 

इस पश्च परमेहिमत्रका पटनावत्ते-मुद्रा से जो 
आगे आदवत्त प्रकरणमें वताई गई है उस पर ध्यान 
करे तो मनोवाडिछत फलकी प्राप्ति होती है। यह 
महा कल्याणकारी मंत्र है, इसमें अनेक प्रकारकी 
सिद्धियां समाई हुई हे जो मनुष्य कर्मेक्षय करनेके 
लिए इस मंत्रका ध्यान करना चाहते हैं वह शज्लृगव- 
से करेंगे तो उनको अधिक लाभ होगा | 


ओऔ नवकार महामन कल्प प्र 
॥ महारक्षा सर्वोपद्रव शात्ति मत्र ॥ 

नमो अरिहन्ताण शिखायाँ। नमो सिद्धाण 
मुखावरणे । नमो आयरियाण आइरक्षायां । 
नमो उवज्ञायाण आयुधे | नमो छोए सच- 
साहण मसौर्वी | एसो पश्चनमुकारो-पाद्तले वज्य- 
शिला सव्यपावष्पणासणो, चजन्नमय धराकार चतु- 
दिक्कु मज्लाण च सब्वेसि, खादिरिद्रारखातिका, 
पढस हव॒इ सड्ल, चप्रोपरि वद्धलमयापिधान १७ 

यह महा रक्षामत्र तमाम तरहके उपद्रवफों हृठा- 
नेवाला 533 उच्चार करते समय शिखा अर्थात्‌ 
मस्तक- जगह हाय लगाना सुखावरण 
कहते मुख पर हाथ फेरना, अंगरफ्षा कहते शरीर पर 
हाथ फेरना इस तरह इसका विधान जो सकली- 
करण रुप बताया गया है जिसका स्मरण बहुतद़ी 
छामदाई होगा इर तरहके विध्न नाश होंगे। 

॥ महामत्नर ॥ 

ड णमो अरिहन्ताण, 3० हृदय रक्ष्त रक्ष 
हूँ फट स्वाहा । ४० पर्मों सिद्धाण ही छिरो रक्ष 
रक्ष हैं फट स्वाहा | 5 णमो आयरियाण हैं 
शिखा रक्ष रक्ष है फट स्वारा । ४४ णमो उब- 


थ्र्छ ओऔी नवकार महामंत्र करप 


ज्ञायाणं है णंह एहि भगवति वज्रकवचे वद्र- 
पाणि रक्ष रक्ष हैँ फट स्वाहा । ३ णमो लोए 
सदवसाहणं हा । क्षिप्रे साधय साधय चज्रहस्ते 
शाूलिनि दुछ्यान रक्ष रक्ष हैँ फट स्वाहा | एसो 
पश्चनसुक्कारों वदञ्नशिलाप्राकारः। सब्वपावप्प- 
णासणो वप्रोचद्ञमयों मड़लाण च सन्वेसि खादि- 
रांगारमसीखातिका । पदम हतवह मडलम वप्रो- 
परिवज्भमयपिधान ॥१८॥ 

उपरोक्त मंत्र चमत्कारी है इसमें सकलीकरण भी 
आ गया है, इसके प्रभावसे शांतिका साम्राज्य होगा 
ओर तमाम तरहके विध्न नष्ठ होंगे ऋद्धि सिद्धि दाता 
ओर मइलिक मंत्र है। 


॥ वशीकरण संत्र (१) ॥ 
३» ही. नमो अरिहन्ताणं, 3» ही नमो 
सिद्धाणं, 3४» ही नमो आयरियाणं, 5० ही नमो 
उबज्ञायाणं, 3० ही नमो लोए सब्वसाहणं, 


डे ही नभो णाणस्स 3 ही नमो दंसणस्स; 
अखुक सम वहा कुरुकुरु स्वाहा ॥१९॥ 


श्री नवकफार मदामंत्र कल्प ५५ 


इस सजझी साथना करछेनेके बाठ जिसको 
आधीन करना हो उसऊझा नाम “अम्नुक ? के वनाय 
छेकर जाप किया जाय तो सवा रक्ष जाप हो जाने 
पर सिद्ध होता है, और जब कायेफा प्रसद्ठ आचे 
तय श्वीस बार जाप करे और गति जाप नये दस्के 
या पगढीके एक गांठ देवा जाय और खोल कर 
फंटफारता जाय दो कार्यडी सिद्धि हो णाती है। 

॥ उच्चीफरण भन्न (२) ॥ 


४ मम्तो अस्हिन्ताण, 3० नमी सिद्धाण, 
ठ नमो आयरियाण, 3४£ नमो उचज्झायाण, 
के नमो छोए सब्यसाहण, 3 नमो नाणरस, 
७» नमी टसणस्स, ४ नमो चारित्तस्स, 5* ही 
जैलोजपवणाकरी ही स्पाहा ॥२०॥ 


उपरोक्त मत्क्ा सापन करके जल बगैराह मत्रित 
फरके पीलानेसे या कोई पस्तु खिलानेसे प्रयोजन 
सिद्ध होता है। छेफिन अक्ायके देतु यह मत कामें 
ने लिया जाय समझितवन्त आत्माकों चुकायरी 
तरफ दी दृष्टि रखना चाहिए | 


पद शत्रा नवकार महामंत्र कत्प 
॥ बशीकरण मंत्र (३) ॥ 


३० ही नमो छलोए सब्वसाहण्ण ॥२१॥ 

इस मंत्रको सिद्धकर उत्तर क्रियामें एऐ ही के 
साथ जाप करके बच्रके गांठ देता जाय और १०८ 
बार गांठको शिक्लापर फटकारता जाय तो कार्यसिद्ध 
होता हैं, वस्र नया ओर शुद्ध होना चाहिए ! 

हुं ॥ बन्दीग्रह मुक्त मंत्र ॥ 

पंहसाववस एलो मोण, णंयाज्ञावउ मोण, 
णंयारियआ मोण, णंद्धांसि मोण, णंताहंरिआ 
मोण ॥२२॥ 

इस मंत्रको विपर्यास कहते हैं, इसको सिद्ध कर- 
नेके वाद जाए किया जाय तो बन्दीखानेसे तत्काकू 


छुटकारा हो जाता है चित्त स्थिर रख कर जाप 
करना चाहिए । 
॥ सड्डटमोचन मंत्र ॥ 


3० ही नमो अरिहन्ताणं, 3» ही नमो 
 सिद्धाण, 3» ही नमो आयरियाणं, 3०» हो नमो 


उचज्ञायाणं, ७४ ही नमो लोए सब्वसाहण 
॥२३॥ 


जी नवकार मद्यामत्र फल्प ५9 


इस मत्रझ्ा साढ़े वारह हजार जाप करनेके 
बाद नवाक्षरी मत्रको सिद्ध कर छेवे। 
॥ नयाक्षरी मन ॥ 
3» ही नमः भर क्षी स्वाहा ॥२४॥ 
इस मंत्रका मनमें ही जाप करे तो दुए मनुप्यका, 
तस्करका भय मिट जाता है, अनाहष्टि, अतिदृष्टिमें 
भी इस मन्रका उपयोग करे तो चमत्कार बताने बाला 
हैं। महाभयके समय या मार्गम चोरादिके भयकों 
निवारण करनेके लिए इस मत्रका जाप करता जाय 
और चारों विशार्म फुक देता जाय तो भय मिट 
जाता है। 
॥ सेलिदधि मज़ ॥ 
<* अरि्टिन्त सिद्ध आयरिय उबज्ाय 
सच्चसाह, सव्वधम्मतित्वथराण, 5 नमो मग- 
बइणए, खुयदेवयाण, सतिदेवधाण, सबन्यपचयण- 
देवाण,पश्चलोगपालाण, 3 ही अस्हिन्तदेव नमः 
शरद 
इस मत्रकों सिद्ध करनेके लिए देवस्थान या 
फिसी और जगह शुद्ध देख कर बैठना चाहिए, सपे 


५८ ही दसतरयज्योीय शाकमिस्वक़म्ियकुहामंत्र फटप 


सिद्धिका भण्डार है। कठिन कार्यके समय विधि 
सहित जाप करनेसे कष्ट मिटता है, और सात वबार' 
मंत्र बोलकर वस्धके गांठ लगाता जाय तो तत्काल 
चमत्कार बताता है। व्याप्रादि हिन्सक पाणीका या 
अन्य प्रकारका भय उपस्थित हुवा हो तो नष्ट हो 
जाता है। 
॥ चेरनाशाय संत्र ॥ हैं 
णंहसाववस एलो मोण, णंयाज्झावउ मोण, 
पांयारियआ मोण, णंद्धासि मोण, णंत्ताहरिआ 
मोण॥२६॥ 
इस विपयास मंत्रका कथन पहले कर चुके हैं । 
लेकिन विधान दूसरा होनेसे फिर उछेख किया जाता 
है। इस मंत्रका सवालक्ष जाप विधि सहित करनेके 
बाद चोथ या चबदसके दिन साधना करे ओर सिद्धि. 
क्रियाके वाद परमेष्टि नमस्कार गिनकर धृूलकी चि- 
हुंटी भरकर प्रक्षेप करनेसे वेरभाव-शज्जुता मिट जाती 
और परस्पर प्रेम भाव बढता है। 
॥ मन चिन्तत फलदाता मंत्र ॥ 


35 हैं। ही हूँ हो हैः अ. सि. आ. उ. सा, 
नमः ॥२७॥ 


भरी भचकार भद्दामर कल्प पद 


इस मनी एक माला मरतिदिन फेरना चाहिए, 
जो इसका आराधन करेंगे उनको मनर्चितित फल्‍्की 
प्राप्ति होगी । छेफिन सिद्धि अवश्य करछेना चाहिए, 
बिना सिद्धि किए मत्र फल नहीं देते । 


4 छाभ्रदायक मन ॥ 
डे नमो अर्हिन्ताण । उ नमो सिद्धाण। 
हें नमी आयरियाण | 3० नमो उचब्ञायाण | 
ऊँ नमो छोए सब्बसाहण ।उ० हा ही हूँ हो हः 
स्वाहा ॥३८॥ 
इस भत्रको शब्बावत्तेसे या पटनावत्तेसे गिनना 
चाहिए इसका जाप उद्चार रहित अर्यात्‌ मनमें ही 
करना चाहिए होठ जीभ हीछे नही और जाप होता 
रहे तो विशेष ल्यभदाई होगा । 
॥ अदृरंसा मन ॥ 
पढम हघट सगल वजद्धमयी छिला मस्तका- 
परि, नमो अरिहन्ताण अट्शुष्ठयो$ नमी सिंद्वाण 
तजेन्गेड, नमी आयरियाण मध्यमयों; नमी 
उबज्झापाण अनामिकयो: नमो लोए सच्च- 


'द० श्री नवकार महामंत्र कल्प 


साहण कनिप्ठिकयोः एसो पश्बनमुकारो चज्ञमय॑ 
प्राकारं सब्वपावप्पणासणों जलभृनां खातिकां, 
मडलाणं च स्ेस्सि खादिराज्ारपूणों खातिकां, 
आत्मान निश्चिनत्य महाद्कलीकरणं ॥२९॥ 

यह अंगरक्षा मंत्र सकलछीकरण सहित है इसका 
विधान गुरुगमसे जानना चाहिए । 

॥ अनुपम मंत्र ॥ 

3० हाँ ही हो हफ अ. सि, आ.उ. सा 
स्वाहा ॥३०॥ 

इस अल्ुपम मंत्रको वित्त स्थिररखकर कायशुद्धि- 
कर विधि सहित जाप करे तो अनुपम फलके देने 
वाला है। 

उठ ही श्री अह अ, सि, आ. उ. सा, नमः 
१॥३१॥ 

यह मंत्र सब कायेकी सिद्धि करने वाला है 


शुद्धोचारसे स्थिरता पूवेक आराधन करना चाहिए। 
॥ चन्दीसुक्त संत्र ॥ न सत्र ॥ 
आप 


3०४ नमो अरिहन्ताणं ज्म्ल्व्य्य नमः, उे 


श्री नवफार भद्दामत्र कल्प चर 


नमो सिद्धाण इम्ल्व्य्यू नमः, उं ममी आयरि- 
याणं रम्ल््यूं नम, ४ ममो उवज्जायाण 
हाल्चप्प नमः, 3*नमोी छोए सब्यसाहूण द्म्स्व्प्यू 
नम, अमुकस्प बदिनों मोक्ष कुरू कुरु स्वाहा 
॥श्शा 

इस भत्ऊझा साधन करते समय मतरफों पट्ट पर 
अष्टगधसे ल्खिना, पद्ट सोनेफा हो चादीका वाबेका 
या जैसी शक्ति हो छेवे। मतल्खि फर पदफो घाजोट 
पर स्थापित करे, आलम्बनमें श्रीपाश्थनाथ भगवानकी 
प्रतिमा अथरा मनमोहक घिनतर स्थापित कर सामने 
बैठे, चित्रको नासिकाऊे सीधमे ऐसे ढगसे स्थापित 
करे कि जो ठीक मध्यम आये याने चित्रका मध्य 
ओर नासिझाफ़ा मभ्य सीधा मिला हुवा रहे। वाद 
में धूप दीप आदि सामग्री नो जयणा सहित फार्म 


छेनेऊ्ी हो वह छेवे और पाचसो पृष्प सफेद जाई के 
छेकर पृष्प हायमें छेता जायऔर मत्र बोढवा जाय, 
मत पू्ण होते दी पृष्पफों उध्पे स्थिति मत्े उपर 
चदाता जाय तो बन्दीवानफा छुटकारा होता है। 
बन्दीवानऊे लिए फोई दूसरा जाप फरे तो भी यह 
मत्र काम देता है। 


“२ श्री नवकार महामंत्र कल्प 
॥ स्वप्ने शुभाशुभ कथित मंत्र ॥ 

मंत्र नस्वर ३२ जो उपर बताया है, इसको 
खड़े खड़े कायोत्सगर्में स्थित रह कर ध्यान करे 
और ध्यान पूरा होने पर क्विसीसे बोले बिना 
मौनपने भूमिशय्थापर प्रवदिशाकी तरफ सो 
जावे तो सूप्नमें झुमाझुम फलका 'मास होता 
है ॥३१॥ 

॥ विद्याध्ययन मत ॥ 

अरिहन्त सिद्ध आयरिय उवज्ञ्ञाय सब्व- 
साह ॥३४॥ 

इस मंत्रका जाप करनेसे विद्याध्ययनमें सहायता 
मिलती है, और द्रव्य प्राप्ति व सुखके देनेवाला है। 


॥ आत्मचश्षु परचक्ष रक्षा मंत्र ॥ 
3» ही नमो अरिहन्ताणं पादौ रक्ष रक्ष, 3* 
ही नमो सिद्धाणं कर्टि रक्ष रक्ष, 3० ही नमो 
आयरियाणं नाभि रक्ष रक्ष, 3० ही नमो उच- 


ज्ञायाण हृदय रक्ष्व रक्ष, 3 ही नमो लोए 


अी नवकार महामत्र कल्प घच्३ 
सब्वसाहण ब्रह्माण्ड रक्ष रक्ष, <* ही एसो पश्च- 
भमुक्कारों शिखां रक्ष रक्ष, 3० ही सब्यपावष्पणा- 


सणो आसन रक्ष रक्ष, उ० ही मद्रलाण 
सब्वेसि पदम हथइ भमइ्ठल ॥१५॥ 
इस मत्रकी सिद्धि प्राप्त करनेके बाद इकीस 
जाप फरनेसे कार्य सिद्ध हो जाता है इसका विशेष 
स्पष्टीफरण गुरंगमसे जानना चाहिए, इसका विशेष 
खुलासा असल प्रतमें नदी है। इस मत्रम सकली- 
करणका भी समावेश है। 
॥ प्रथिक भयहर मन्र ॥ 


83% नमों अरिहन्ताण नामौ, 3 नमो 
सिद्धाण हृदये, 5 नमो आयरियाण कण्ठे, 3 
नमी उवज्ञायार्ण छुसे, 5 नमो छोए सब्च- 
साहण मस्तके, सर्वाद्रेषु अम्ह रक्ष रक्ष श्लि 
हिलि मातह्िनी स्वाहा ॥ रक्ष रक्ष ४* नमो 
अरिहनताण आदि 5 नमो मोहिणी मोहिणी 
सोश्य मोहरय स्वाहा ॥३६॥ 

इस मज्रकों साध्य करे और मार्ग चछते समय 


द्छ श्री नवकार महामंत्र कव्प 


' विकट पंथर्म या निजग्नहमें अथवा अन्यत्र चोरादि 
उपद्रव उत्पन्न हुवा हो उस समयमे इस मंत्रका जाप 
करनेसे उपद्रव शान्त हो जाता है और भय चला 
जाता है। इस मंत्रम शक्ति तो इतनी है कि चोरा- 
दिका स्तम्भन हो जाता है, किन्तु ध्याता प्ररुषका 
पराक्रम हो तब इतनी सिद्धि तक पहुंच सकते हैं । 
सम्भव है श्री जम्बूस्वामीने इसी मेत्रका उपयोग 
किया हो ज्ञानीगम्य है। . 

॥ मोहिनी मंत्र ॥ 

3४ नमो अरिहन्ताणं, अरे अरिणि मोहि- 
णि, अझुक मोहय मोहय स्वाहा ॥३७॥ 

इस मंत्रकों साध्य करते समय पटिक्रिया करके 
अम्नुकके नाम सहित जाप करे और पत्येक मंत्रसफेद 
पुष्प हाथमें छेकर बोलता जाय और सामनेके आल- 
म्बन पर चढाता जाय तो मोहिनि मंत्र सिद्ध होता 
है घटिक्रिया गुरुगमसे जानना चाहिए। 

॥ दुष्ट स्तम्भन मंत्र ॥ 


डं० ही आ, सि, आ, उ. सा सर्वदुष्ठान 





ओऔनवकार मद्दामत्न फत्प च्द्ण 
स्तम्मय स्वम्भय, मोत्य मोह्य, अधघय अंधय, 


सुकप सुफय, कुरु कुरु दी दुष्टान्‌ 5:5:5: ॥३८॥ 

इस मत्रकी साधना करते समय प्रातःकाछ म- 
ध्याह और सन्ध्या समय जाप करना चाहिए पूर्व 
दिशाकी तरफ पुस रखना, और उत्तर क्रिया यरें? 
तर ग्यारहसों जाए फरनेसे सिद्धि होती है, इसकी 
साधनाम “दल्दारभ्यामुम॒वे” आदि क्रियाएं करना 
साहिए सो गुस्गमसे ज्ञात करना । 

॥ ध्यन्तर पराजय मन्न ॥ 


उपर बताया हुवा नम्बर ३८ बाछे मनके प्रभा- 
बसे व्यन्तरका उपद्रय्य किसी मशानमे महत्पें या 
मनुष्य द्सी आठियें हो तो फेयल ग्यारहसो जाप 
विधि सहित करनेसे उपद्रद मिट जाता है। इसकी 
साधनाम इश्ानउणमें मु रसना चाहिए और आठ 
राधि तक आधीरातके समय साधन फरे तो च्यस्त- 
रादिया भय प्रिट जाता है) 

॥ ज्लीए शखा मत्र गो 


2 


के नमो अग्टिन्ताण, 5 नमो सिद्धाण, 
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ठें8 नमो आवयरियाण, 3० नमो उचज्ञायाणं, उँ* 
नमो लोए सब्वसाहर्ण झुलू झुझऊु कुछ कुछ 
घुल्ड चुल सुर स्राह् ॥४०॥ 

इस मंत्रका आराधन जीवदया, जीवरक्षा, वंदी- 
बानको मुक्त करानेके हेतुसे करना चाहिए साधन 
करते समय थालीमें या पट्ट पर जो सप्तथातुकी हो 
या ताम्वेकी हो उस पर अए्टगन्धसे मंत्रको लिखे 
सचाछाख जाप करे, जब जाप पुरे हो जाय तब 
सिद्धिक्रियामं चलिकमे अचेनादिका विधान बराबर 
करे तो देव सहायक होते हैं, और जीवरक्षाके समय 
अम्ुक संख्यामें जाप करंनेसे विजय होता है। _ 

॥ सम्पत्ति भ्रदान मंत्र ॥ 

3 ही श्री छी अ. सि. आ. उ.सा. चुल 
चुऊू झुल झुल कुछ कुछ मल घुल इंच्छियं 
से कुरु कुरु स्वाहा ॥४१॥ 

इस मंत्रका चोवीसहजार जाप करना चाहिए, 
दिधि सहित जाप हो जाने वाद उत्तर क्रियां करना 
और बादमें एक माला नित्य फेरते रहना सब प्र- 
कारकी सम्पत्तिकां लाभ होगा । 


ओऔ मवकार मद्दार्मत्र कल्प 3 
॥ सरस्वती मत्र क 


ड० अ' सि, आ, उ. सा नमोर चाचिनी, 
सत्यवाचिनी चाग्यादिनी वद्‌ वद्‌ भम्न चाचया, 
ही सत्य धुरि सत्य शुदि सत्य बद्‌ सत्य वद 
अस्खलितप्रचार त देव मलुजाखुरसहसी ही 
अरे अं, सि, आ. ७. सा. नमः स्वारा ॥४शा 

यह मत्र सरस्वती देवीकी आराधनाका है इस 
मंत्र द्वारा भ्रीमान्‌ वषभट्टसरिजी महाराजने सर- 
स्वती देवीको प्रसन्न की थीं, इस मभ्का एक छाख 
जाप करनेसे सिद्ध होता है । 


॥ शाति दाता मच ॥ 


४६ 033 यह 
8० अरह अ, स, आ, उ, सा, नमः ॥४२॥ 


इस मजका नित्य स्मरण फरनेसे शान्ति होती 
है रद कलह आदिका नाश होता है, और सम्पत्ति 
आती है। 


॥ भगठछ मंत्र ॥ 
3 आ, सि आ. उ. सा, ममः ॥४४॥ 
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यह मंत्र तुष्टि पुष्टि देता है नित्य स्मरण करनेसे 
झुख मिलता है। 

॥ वस्तु विक्रय मंत्र ॥ 

नहृह्मयहाणे पणद् कम्महनहसंसारे | 

परमहनिहियटद्दे अद्वमणाधीसरे चंदे ॥४५॥ 

इस मंत्रकी साधना स्मशानभूमिमें कृष्णपक्षकी 
चतुर्दशीके दिन करते हैं। सन्ध्याकालके वाद डेढ- 
अहर रात्रि गये आरम्भ करे। धृूष दीप जयणा 
सहित रखे, ओर कटपतन्न तेल ग्रुगल आदिका होम 
जयणा सहित करे, प्रतिदिन दोहजार जाप कर सिद्धि 
भ्राप्त करे वादर्म जिस वस्तुकों वेचना हो तव इक्कौस 
जापसे मंत्रितकर विक्रय करे तो अच्छा मूल्य आवेगा। 

॥ सर्वे भय रक्षा मंत्र ॥ 

3» अहँते उत्पत उत्पत स्वाहा चिछुवन- 
स्वामिनी, 3» थम्भमेह जलजलणादिधोरुवसग्गं 
मम अस्तकस्य अवाय णासेड स्वाहा ॥४६॥ 

इस मंत्रकों लिखनेके लिए चन्दन या अष्ट्गंध 
आदि सामग्री तेयार करके एक वाजोटपर रखना 
और धूप दीप जयंणा सहित रख कर एक माला 


श्री नयकार महामन्र फल्प द्च्थ 


श्रीनवफार मन्रडी फेरनेके याद मन्ररो लिखना; 
छिखे बाद पह्फी पूजन-अ्चन सुगन्धी पदाथ द 
पुप्पादिसे करके मत्र सिद्ध करना और भय उपस्थित 
हो तब अम्नुऊ जाप झिया जाय तो भय नएष्ठ हो 
णाता है। 

३४ नमो अरिहन्ताण, धणु धणु महाघर्णं 
महाघणु स्वाहा ॥४७॥ 

इस मना ध्यान ललाटमें चित्तज़ो स्थिर करके 
फरनेसे महालाभ होता हे, और इसीके प्तापसे चोर 
स्तम्भन हो जाते हैं, और इसी भन्नकों पटीक्रिया 
करते लिखता जाय और वाये हायसे लिखे हुवेको 
मिटारर मुष्टि वध करता जाय इस तरहसे अप्ुक 
सरयामें लिखे वाद म॒ष्टि तध कर जाप करे-जाप 
पूणे होते ही झुष्टिफो खोछ कर दिशामें फऊने जैसा 
हाथ रुम्बा करे तो चोरादि भय नही हो पाता और 
दृष्टिगठ भी नहीं होंगे। 

॥ समाशुम दशन मंत्र ढ़ 


ड० ही अरह नमः दवी स्वाहा ॥४८॥ 


छ0 श्री नवकार महामंत्र करप 


इस मंत्रका जाप करनेसे पहले निजके हाथोंको 
चन्दनसे लिप्त कर छेवे वादमे एक माला जितना 
जाप कर मोनपने भ्रुमिशय्या पर सो जावे तो स्वप्नमें 
शुभाशुभका भास होता है। 

॥ प्रश्नोत्तर विजय मंत्र ॥ 

3० नमो 'मगवह खुयदेदयाए सब्बसुय- 
मसायाए बारसंगपव्यणजणणीएसरस्सइए सच्च- 
चवायणिसुवचचउ अवतर अवतर देवी सम सरीरं 
पविस पएुच्छंतस्स पविस्स सव्वजणमथहरिए 
अरिहन्तसिरिए स्वाहा ॥४९॥ 


इस मंत्रकी साधना करनेके वाद प्रश्नोत्तरका 
काये हो तव या किसी मुकदमेके समय सवाल जवाब 
करनेसे पहले अप्नुक संख्यामें इस मंत्रका जाप्र कर 
लेनेसे विजय प्राप्त होगा और हष उत्पन्न होगा। 

॥ सर्वेरक्षा मंत्र ॥ 

3» नमो अरिहन्ताणं, 3४ नसो सिद्धाणं, 
3» नमो आयरियाणं, 3* नम उवड्ञायाणं, उ 
नमो लोए सव्वसाह्ण, एसो पश्चनसुककारो, सब्व- 


थी नवकार महामत्र कल्प छा 
पावष्पणासणो, मड्ाण चससन्बेसि, पढम हवह 
सडलछम , 3० ही हैँ फट स्वाह्य ॥९०॥ 

... इस सब्रझ स्परण हरएक कार्यमें खुदाई होता 
है। नित्यप्रतति इस मत्रका ध्यान खूब करना चाहिए 


सर्व परारसे आनन्द मड्ल करने वाला यह मत्र है । 
॥ वव्यप्राप्ति मन ॥ 


3० ही आरिहन्ताण सिद्धाण आयरियाण 
उबज्ञायाण साहण मम ऋद्धि घृद्धि समीहित 
कुर कुरु स्वाहा ॥५१॥ 

इस मन्नकों नित्य अति प्रात/काल मध्याह और 
सायकाल्फ़ो मत्येक समयमे वतीसवार स्मरण-ध्यान 
फरे तो सब अरारकी सिद्धि होकर धन छाभ होता 
है और इर तरहसे कल्याण होगा । 

॥ ग्रामप्रवेश मन ॥ 

३ नमो अरिहिन्ताण नमो 'मगवहणए चन्दाहए 
महाविज्ञाए सत्तद्वाण मिरे गिरे रछ रलछ चुल 
चुलु मररवाहिनिए स्वाहा ॥५२॥ 

इस मन्रका जाप पोसक्ृप्णा दशभीके दिन उप- 
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वास करके करना चाहिए, कमसे कम एकसो वार 
तो अबब्य करे और उत्तर क्रिया कर सिद्ध कर छेवे 
वादमे ग्राम प्रवेश करते समय इस मंत्रका सातवार 
जाप करके जिस तरफका स्व॒र चलता हो वही पांव 
पहले उठाकर ग्राम प्रवेश करे तो छाभ प्राप्त दोता 
है, साधु मुनिशज स्मरण करें तो लाभ व सन्मान 
होता है, हर तरहसे आनन्द होगा । 
॥ शुभाशुभ जानाति मंत्र ॥ 

3० नमी अश्हि० 3४ 'मगदओ बाहुबलीस्स 
थ इंच सम्णणस्स असले विमले निम्मलनाणप- 
याश्टिणि ४४ नमो सब्चभासह अरिहा सब्व- 
'भासइ केवली एएणं सब्बयणेणं सब्व होड मे 
स्दाहद्दा ।५३॥ 

इस मंत्रका ध्यान कायोत्सममद्राम खडे रह कर 
करे ओर ध्यान पूरा हो जावे तव भूमिसंथारे सो 
जावे तो स्वम्म शुभाशुभका भास होता है। जाप 
ऐसे समयमें करना चाहिए कि पूरा होते ही सो जाने 
से निद्रा जरदी आ जावे और जाग्रत अवस्थाम दूसरी 
वात्तोंका चितवन नही हो । 


थी नवकार मद्मामन्न करप कक 


॥ वियादे पिज्य मन ॥ 


४ हुँ सः 3 ही ऊझ हेऐ श्री अ, सि. आ+ 
छ, सा नमः ॥५४॥ 

विवाद करते समय उपरीक्त मजफा इकीस थार 
मनमें-मौनपने जाप फरके विदाद शुरु करे तो रिजय 
प्राप्त शोगा 


॥ उण्यास फूल मप्र ॥ 


४ नमो हें भा अ.सि आ, उ, सा णमों 
अरिहन्ताण नमः ॥*ण्वा 
इस मतकफा एक्सी भाठ बार स्मरण करमेसे 
उपदासके फछ जितना छाम प्राप्त छोता है । 
॥ अग्निलय मत्र ॥ 


डपर धत्ताए हवे सन्न नम्पर ५० को सिद्धि 
फरनेके घाद २१ दफा सत्र ठारा पानीफों मप्रित 
फरके अग्निफा उपढ़य एप हो उस समय तीन 
अचद्चलीसे था अग्निवेष्टिन ऊल्धारा ठेचे तो 
आगऊा उपठय छत हो जाता ह ॥५६॥ 
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॥ सरपंभयहर मंत्र ॥ 


3० ही अहे अ, सिं. आ. उ. सा. अनाइत 
विजये अहे नमः ॥४७॥ 
इस मंत्रकी साधना करे तब पतिदिन झुबह, 
दोपहरको और सायकालको स्मरण करे और प्रत्येक 
कर ९ 
दीवालीके दिन १०८ जाप करे तो यावज्जीव सपेका 


भय नहीं होगा। 
॥ लक्ष्मीप्राप्ति मंत्र ॥ 


३० ही हैं णम्ो अरिहन्ताणं हो ननः॥5५८॥ 

इस मंत्रका नित्यप्रति एकसों आठ जाप करनेसे 
लक्ष्मी प्राप्त होती है सुख मिलता है और द्रव्य 
आता है। ु 

॥ कार्यसिद्धि मंत्र ॥ 

3० ही श्री छी को उहँ अहे नमः ॥5९॥ 

इस मंत्रके जापसे सब कार्यकी सिद्धि होती है, 
साधन करते समय इकीस हजार जाप करना चाहिए 
बाद एक मारा निल्व गिनना चाहिए। 


आओ नवकार मद्ामत कस्प छ्ष 


| शतुभयहर सत्र ॥ ॥ मय ॥ 


39 ही भी अछुक दुष्ट साधय साधय अ, 
सि, जा, उ, सा. नमः ॥६०॥ 

इस भत्रऱी इक्कीस दिन तक घात/कार््में माला 

और उच्र क्रियाके बाद जब काम हो उस समय 

अस्क सख्यामें जाप करे तो शुका भय नष्ठ होता 

/ आपत्ति व छेशफा नाश होता है। 

॥ शोगश्षय मंत्र ॥ 

3» नमो सब्योसहिपित्ताण, $० नमो खेलो- 

सरिपत्ताण, ३ नमो जल्लोसहिपत्ताण, 3० नमो 


सब्बोसरिपत्ताण स्वाहा ॥६१॥ 


इस मत्रके जापसे रोग पीटा मिदती है, व्याधि 


दिन दिन कम होगी एक माछा सबेरेही फेरना 
चाहिए। 


हु ॥ ब्रणहर मत्र ॥ 

ड* जमे जिगाण जावयाण पुमोणि झ 
ण्प्णि अच्यवायेण चगजमापच् उम्ाइप उसाफुट्‌ 
359 85 5$ 5६ स्वाहा ॥ब्रा॥ 


दे श्री नवकार महामंत्र कल्प 


उपरोक्त मंत्रसे राख मंत्रित कर व्रण-जिनकों 
वण भी कहते हैं वाल्कोंके शरीर पर हो जाते हैं 
उन पर अथवा शीतलराके दण पर ल्गावे तो बण 
मिट जाते हैं । 
॥ खसर्यमड्रलपीडा मंत्र ॥ 
3०» नमो सिद्धाणं ॥६३१॥ 
सूरज व मंगलकी दिशा पीडाकारी हो तब 
उपरोक्त मंत्रका जाप एक हजार रोजाना जहां तक 
ग्रहपीडा रहे किया करे तो सुख प्राप्त होता है। 
॥ चन्द्रश्ुक्रपीडा मंत्र ॥ 


८ 


३० ही नमो अरिहन्ताणं ॥६४॥ 
चन्द्रमा और शुक्र दोनोंकी दृष्टि पीडाकारी हो 
सव एक हजार जाप अतिदिन करनेसे सुख पातप्त 
होता है। 
॥ चुद्धपीडा मंच ॥ 
3७ ही नमो उवज्ञञायाणं ॥६५॥ 
बुधकी दशा हानिकारक हो तव पसन्न करनेके 
, (लए इस मंत्रका जाप एक हजार नित्य करना चाहिए । 


भरी नवकाए महामनत्र कल्प ७9 
॥ शरुपीडा मं ॥ +' 


3० ही नमो आयरियाण ॥६६॥ 
शुरुफी दृष्टि हानिकारक हो तब इस मत्रफा जाप 
एफ हजार रोजाना करना चाहिए। 
॥ शनि राह केतु पोता मंत्र ॥ 
3 ही नमो छोए सब्बसाहृण ॥६७॥ 
इस मत्रका नित्य एक सहस्र जाप करनेसे शनि- 
थर राष्ट्र केठुड़ी रृष्टि हानिकर हो तो मिट जाती है 
और छुख़ मिलता है। 
॥ चतु॒राक्षरी मत्न ॥ 
“४अरहन्त ” को चत्राक्षरी मत्र कहते है इसका 


चारसो बार जाप करे तो छाभ दाई होता है॥ 
॥ पश्मापरी मन ॥ 


“अ, सि आ. उ. सा,” इसका पाचसो 
बार जप करे तो अति उत्तम है। 
॥ पडाशरी_मत्र ॥ 
#अरिहन्त सिद्ध ” इस मत्रफा ठीनसौ वार 
जाप फरे। तो उत्तम है। 


८ श्री नवकार महामंत्र कल्प 
॥ सप्ताक्षरी मंत्र ॥ 
3# श्री ही अह नमः 
ल्‍ हे ए 
इस मंत्रका जाप वहुत ही कल्याणकारी है सब 
4 *».. अऊआऊ 
शान प्रकाशक सरेज्ञ समान यह मंत्र हे 
॥ पन्डाक्षरों मंत्र ॥ 
छ०४ अरिहन्त सिद्ध सयोगी केवली स्वाहा ॥ 
इस मंत्रका ध्यान परम पदके देनेवाला है नित्य 


करना चाहिए । 
॥ पोडाक्षरी मंत्र ॥ 


अरिहन्त सिद्ध आयरिय उचज्ञ्ञाय सांह ॥ 

इस मंत्रको पश्चपंरमेष्ठि व गूरु पश्चकभी कहते हैं 
सोलंह अर्क्षर होनेसे षोडाक्षरीके नामसे भी प्रसिद्ध 
है इसका जाप दो सौ वार करे तो उपबासंका फंल 
पाता है । 

॥ पशञ्च तत्त्व विद्या मंत्र ॥ 

अ. सि. आ, उ, सा. हा ही हैँ हो हूँ: 

इस मंत्रसे संसारके तमाम छेश दूर हो जाते हैं, 
इसको पंचतत््व विद्याका जाप कहते हैं । 
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अणवाक्षर ध्यान छ्ण 
ऐ चार शरण म्रगाल मत्र ॥ 

अरिहन्त सिद्ध साष्ट केवलिपन्नतो घम्मो ॥ 

चार शरण, चार मंगल चार छोफोत्तमका यह 
जाप है जिसका अव्यग्रमनसे जाप किया जाप तो 
कर्मक्षय हो जाते हू । 

अर व क 
प्रणवाक्षर ध्यान 





मणद अक्षर 3 फो कददते है, मंत्र सहलभामें 
ऐसा मेज नही मिलेगा कि मिसमें उं० का समावेश 
न हो यह मप्रफा जीदन है प्राण है इसका ध्यान कर- 
नेफे लिए शासत्रम बयान आता है कि दृदयकमलर्मे 
निवास फरनेवाला शब्द जो ब्रह्मके कारण रूप स्वर 
व्यज्ञन सहित परमेष्टिपदका दाचक है और मर्तफर्म 
री रुई चद्रझठासे झरते हुए अमृतरससे भींजे हुवे 
महामेतर भणव अयोत्‌ ॥<।। का क्ुम्मफसे चिंतंवने 
करना, और स्वम्मन फरनेमें पीछा, वशीकरण कर- 
नेमें छाल, प्षोम करनेमें परवाडेकी फान्ति जसा, 
दिद्वेपम काला और कमेका घात फरनेमें चन्द्रकी 
इान्ति जसों “कारक ध्यान करना चाहिए। तीन 


८० श्री नचकार महामंत्र कल्प 


लोकको पवित्र करनेवाला पश्चपरमेए्टि नमस्कार मंत्रका 
निरन्तर चिन्तदन करना चाहिए योगी पुरुषोंको 
और भय भीरु आत्माके लिए तो यह रत्नचिन्ता- 
मणीके समान है, क्योंकि इसमें पश्चपरमेप्टिका समा- 
वेश है इसी लिए कहा है कि-- 

पप पशञ्च नमस्कारः | सर्वेपापप्रणाहान ॥ 

महुलानां च सर्वेपां। प्रथम जयति मड़लम ॥ 

पांच प्रमपदको नमस्कार करनेवालेके तमाम 

पापोंका क्षय हो जाता हैं, यह पद इसी लिए सब 
प्रकारके मइलम पहला मड़रू माना गया है। यह 
महामंत्र है और यह मंत्रपद >“्कार दशक है अतः 
इस 3४» का जो ध्यान करता है उसको मनवावञ्छित 
फलकी प्राप्ति होती है, इस लिए उन्‍कार शब्द सूचक 
पश्चपरमेष्टिको नमस्कार करना कल्याणकारी हे । इस 
पदका ध्यान करनेके लिए जो जो माग वताए हैं 
उनमेंसे एक माग यह भी है कि नाभिकमरूमें स्थित 
॥अ॥ आकार ध्यावे, ॥ सि॥ सिवण मस्तककमलमें 
स्थित ध्यावे, ॥ आ। आकार मुखकमलमें स्थित कर 
ध्यावे, ॥ उ॥ उकार हृदयकमलम स्थित ध्यावे और 


डा वाादवादातओखाधबााा!राध॥्ा।तत!।धा|धातवना॥।!।ा ऑ | ॥]]||। | ॥#])था]0#ए।0 9)! धधाड 
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प्रणचाद्षर ध्यान €१्‌ 


॥ सा॥ साकार कण्ठपिछ्षस्मे स्थित कर व्यादे तो यह 
जाप सर्व ऊब्याणके करने दाला है। अतः उपर 
बताए अनुसार अ, सि, आ उ, सा« यह पाचों 
पीजाक्षर है और इन पायोरा अनार पनता है जो 
मलुप्य इनका ध्यान करते है उनको यह मंत्र महान्‌ 
फल्याणके करनेशछा होगा इसी लिए कहा है फि- 

अकार बिन्दु सथुक, नित्य ध्यायन्ति योगिन ॥ 

फामद मोक्षद चेच, #फाराय नमो मम ॥॥ 

यह मंत्र धरम अथ काम और मोक्षके देने बाला 
है इसकी महिमा पाराबार है यहा पर सक्षेप स्वरुप 
बताया है शिशेष जाननेकी इच्छा वाढे जिशज्ञामुऑंको 
चाहिए कि श्ञानीयोकी सेवाऊर भाप्त फरे। 
होकझारका ध्यान 


ध्यायेस्लिता'ज़ चकक्‍्ता तरणयर्मी दलाप्टफो ॥ 
उ नमो अरिद्ताणमित्ति चर्णानपिप्रमात्‌ ॥शा 
मुखके अन्दर आठ क्मरवाछे खेत कमला 
चिन्दवन करे और उसके आठो क्मरमे अनुक्मसे 
“३५ नमो अरिहन्ताण ” इन आठ अक्षरोंसे स्थापन 
करे, और इनमें केसरा पक्तिफों खरमय बनावे और 
चर 


८२ श्री नवकार महामंत्र कल्प 


कर्णिकाको अम्ृतविन्दुसे विभूषित करे, उन क्णिका- 
ऑमेसे चन्द्रविम्वसे गिरते हुवे मुखसे सम्ारते हुवे 
प्रभामण्डछके मध्यमें विराजित चन्द्र जेसी कान्ति 


घाले माया वीज “४ ही ” का चिन्तवन करे, चिन्तवन 
करनेके वाद पत्नोंम भ्रमण करते आकाशतलसे सशथ्चा- 
रित मनकी मलीनताका नाश करते हुवे अमृतरससे 
झरते ओर ताहरन्थ्रसे निकलते हुवे भ्रकुटीके मध्यमें 
शोभायमान तीन छोकमें अचिन्त्य महात्म्यवाले- 


त्तेजोमयकी तरह अद्भुत ऐसे इस हीकारका ध्यान 
किया जाय तो एकाग्रतासे छय ढगानेवालेको वचन 
और मनका मेल दर करने पर श्रतज्ञानका प्रकाश 
होता है। इस प्रकार छे महिने तक अभ्यास करने 
वाला निजके मुखमेंसे निकलती हुई धृम्रको शिखाको 
देखता है । इसी तरहसे एक वष तक अभ्यास किया 
जाय तो सुखमेंसे निकलती हुई ज्वालाकों देखता 
है, ओर ज्वाला देख लेनेके वाद संवेगवान होकर 
स्वेज्ञ सचिदान्द परमात्माके मुखकमलको देखता है। 
इतना देख लेनेके बाद सतत्‌ अभ्यास करते करते 
अत्यन्त महात्म्यवाले कल्याणकारी अतिशय सहित 


ह्ौकारका ध्यान ८३ 
भामण्डलके मध्यमें विराजित साक्षात्‌ सवेध भग- 
घानको देखता है, और उन सरेज्ञके विषे मन स्थिर 
कर निश्चय युक्त ऊूय लगाता रहे तो परिणामकी 
धारा ऐसी चढ जाती है कि उस मजुप्यके निऊट्चर्तती 


भोक्षके सुख उपस्थित हो जाते है, और घह परमपद 
प्राप्त करता है । 


ही की महिमा अपरुम्पार है, इसमें वर्णवार 
चोवीस भिनेश्वर मगवानकी स्थापना होती है, 
ध्यान फरनेवाछेके लिए आहूम्बन रुप है, ही में 
अत्यन्त शक्तिफा समावेश है, इसको मायावीज ऊद्दते है 
मायाजा अर्थ छीछा या फेलाव होता है, अतः माया 
चीज अर्थात्‌ अक्षरोंका यह बीज है मिसको बीजरुप 
सिद्ध क्रमेफे लिए “ह” अफ्वरकों छिख कर इसके 
विन प्लताफिक डुझडे नम्बर चार कैचीसे काट कर 
रखना फिर उन पायी इुक्‍्डो से स्व॒र व्यज्ञन अक्षर 
बना सकते है, ही का जाप झितना छाभदाई है इसके 
लिए तो नो ज्ञानी गुरु महाराज इस विपयके 
अभ्यासी हो उनसे पूछना चाहिए यहा तो मसगा- 
सुसार किखित स्व॒स्प बताया गया है। 
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ध्यान प्रकरण 





शआवकका करव्य है कि प्रात/ःकालमें चार घटी 
श्षेष राजि रहे तव निद्रा त्याग कर नवकार मंत्रका 
जाप करे इस मंत्रका विधान बताते हुवे “ व्यवहार 
भाष्य ? सूत्रमे लिखा हे कि सोते समय खराब स्वप्न 
आया हो रागभावसे या ठेपभावसे आया छडुंबा 
स्वप्न अनिष्ठ फलका सूचक हो तो उसको दूर करनेके 
लिए विस्तरमेंसे उठते ही १०८ उच्छुवास परमार 
काउसग्ग करे, जिनको खासोशवाससे काउसग्ग करने- 
का अभ्यास नहीं हो उसको चार लोगस्सका काउ- 
सग्ग करना चाहिए और स्वासोखाससे काउसग्ग कर- 
नेका अभ्यास करते रहना, जो महुंष्य विस्त्र 
पर ही या पलंग पर बैठे बेठे ही स्मरण करते हैं 
उनको चाहिए कि मनमें ही पश्चपरमेष्टिका ध्यान 
किया करे, वचन उच्चार करके जो जाप करते 
हैं, उनको चाहिए कि विस्तरका त्याग कर 
कपडे वदल कर जमीन पर आसन विछा कर पूर्व 
या उत्तर दिशाकी तरफ झुंह करके नवकार मंत्रका 
ध्यान करनेके लिए बैठे । ध्यान खडे रहकर काउ- 
सग्गमुद्रासे या बैठे बैठे किसीभी तरहसे करें लेकिन 


च्यान प्रकरण ट्ण 


मन परिणामझों स्थिर रखनेके लिए आखें वध कर 
ध्यान करे मनझो साफ रखे ममता मायाका त्याग 
करे, सप्रभाव आछम्पित हो विषयादि विलाससे 
पिराम पाऊर शान्तिफे साथ व्यान करे। जिन मजु- 
प्योंफो समभाव गुण भाप्त नही हुवा है उनको ध्यान 
करते समय कई परकारकों दिवम्बनाएँ उपस्थित हो 
जाती हैं, इस लिए समपरिणामी रइनेफा अभ्यास 
करना चादिए, क्योकि समपरिणाम बिना यान नहीं 
होता और पिना यानके निष्कम्प समता नही जा 
सऊती इस लिए समता गुणमें रमण करवा हुवा व्यान 
मप्त रहनेझा प्रयत्न करना चाहिए) स्थान, शरीर, 
चस्ध और उपकरण श्ुद्धिकी तरफ भी पूरा छक्ष 
रखना चाहिए, क्योंकि पवितासे चित्त प्सत्र रहता 
है, और साधना सिद्ध होती है। नो मलुप्य हृदयको 
प्विन किए बिना ध्यान करते है उन्हें सिद्धि नही 
होती। पुक राजा महाराजा साइबफो मझान पर 
बुछाए जाय तो घरकी सफाई और समाई कितने 
द्रजे की जाती है जौर पर्रिउताड़ी तरफ कितना 
लक्ष दिया जाता है जो किसीसे ठिपा हुवा नहीं है, 
तो तीमछोकके-नाथरों हृदयमें प्रवेश ऋरते समय 
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मनोह॒त्ति कितनी निर्मेह होना चाहिए. जिसकी क- 
ल्पना पाठक खुदही कर सकते हैं। 


जाप करने वाला मौन रह कर जाप करे तो 
विशेष फलदाई होता है, जो मौनपने जाप करते हुवे 
थकित हो जाते हैं उनको चाहिए कि जाप वन्धकर 
ध्यान करने लगे इसी तरह ध्यानसे थक जाने पर 
जाप ओर दोनोंसे थक जाने पर स्वोन्र पढे, हस्त 
दीधेका ध्यान रखते हुवे भावाथ समझते जांय और 
जिस राग-रागिणी, उन्दादियें स्तोत्र हों उसी रागमें 
मधुरी आवाजसे पाठ करे तो फलदाई होता है। 
प्रतिष्ठा कल्पपद्धतिमें श्रीपादल्प्रत्तरि महाराजने 
लिखा है कि जाप तीन तरहके होते हैं, प्रथम मान- 
सजाप दूसरा उपांशुजाप ओर तीसरा भाष्यजाप, 
जिसमें मानस जापका यह मतलूव है कि मनहींमें 
स्थिरता पुवक स्थिरचित्तसे रय लगाता हुवा ध्यान 
करता रहे, इस तरहके जापको उत्तम कोटिमें माना 
गया है, जो शान्ति तुष्टि पुष्टिके देने वाला है। 


दूसरा उपांशु जाप उसे कहते है कि पासमें वेठा 


घ्यान प्रकरण <8 


हो बह आयान न छुन सके इस तरहसे अन्तर जल्प 
रुप मुहमेंही कण्ठसे या जीमसे जाप करता रहे। 
इस तरहका जापभी उत्तम माना गया है, णो पृष्टिके 
हेतु ज्ञाप करते हो उनको उपाश विधानरा उपयोग 
करना चाहिए। 


दीसरा भाष्य जाप उसे कहते है कि स्पष्ट उच्चा- 
रसे पाठ करनेकी तरद धोलते जाय, ऐसे उच्चारणले 
जाप आऊर्पणादि कार्यम उपयोगी होते है, अतः 
जैसी जिसकी भावना हो और कायका प्रसग हो 
तदुुसार छाभाछाम देख कर जाप करना चाहिए। 
इसी जापमे भ्रमर जापभी होता है जैसे दो भैयरे 
शुज्ञारव करते हों उस प्रकार कण्ठसे व नासिकासे 
मिलान करवा हुवा जाप करे जो ऐसा जाप जम 
जाय और इसके भेदको समझ छे तो उस पुरुपफी 
जवान पर सिद्धि हो जाती है। इसी ठरहसे नित्य 
नाप, नेमित्तसजाप, पर्वजाप, प्रदक्षिणाजाप, काम्प 
जाप, प्रायश्रितजाप आदि बहुत्तसे भेद है यहा इसका 
विस्तार करना नहीं चाइते उपर बताया हुवादी सम- 
घुस आ जाय तो करपाण हो सकता है । 
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ध्याता पुरुषकी गोम्यला 





ध्यान करनेकी इच्छा रखनेवालोंको निजकी 
योग्यता वृढाकर ध्याता ध्येय और ध्यानको अच्छी 
तरहसे समझ छेना चाहिए। क्योंकि इन भेदोंके 
समझे विना काय सिद्ध नहीं हो सकेगा। अतः करने- 
बाढोंमें किस तरहके गुण होना चाहिए निसका 
संक्षेपसे वर्णन करेंगे। 

ध्यानी महुष्य वैयता रखने बाला हो, शांत 
स्वभादी, सम परिणामी, और अत्यन्त संकट आजाने 
पर भी ध्यानको नही छोडे इस प्रकार अठल श्रद्धा- 
वाला होना चाहिए और सबकी तरफ समान भावसे 
देखनेवाछा शीतताप आदियें असह्य कष्टसे घबराता 
न हो ओर निजके रुवरुपसे भ्रष्ट न हो, क्रोध, मान, 
माया, छोम आदिका त्याग करनेवाला, रागादिसे 
मुक्त, कामवासनासे विराम्‌ पाया हुवा, निमके 
शरीर पर मोह उत्पन्न न हों इस तरहकी भावनासे 
संवेगरुपी द्रहम मग्न होकर सदा समताका आश्रय 
लेनेवाला, मेसुपवेतकी तरह निष्कम्प, चन्द्रमा के 


ध्याता पुस्षकी योग्यता ८९ 


समान आनन्ददाता और बायुकी तरह सगरहित इस 
तरदका बुद्धिमान ध्यानर्म निधुण :्याता पुरुष हो 
उसीको ध्यान करनेकी योग्यता वाला समझना 
चादहिए। इस लिए याता पुरुषको अपनी योग्यताफी 
तरफ पूरा लक्ष देना चाहिए, क्योंकि योग्यता प्राप्त 
फिए रिना प्रवेश झिया जाय तो कायेकी सिद्धि 
असम्भव है। यतः 


झ्लान्तो दानतो निगरम्भ उपशातो जितेन्ठिय ॥ 
पताराधको झशो दिपरीता दिराघक ॥ईणण। 
/ श्रीपाल्चरिन ” 


पिण्डरथ ध्येग्र स्वरूप 





पिण्डस्थ च पदस्थ च मपस्य सपयर्जित ॥ 
चतुर्धा ध्येयमाम्नात, ध्यानम्थास्म्स्न चुथ्े ॥ 
* योगशास्त्र ” 
ध्येयद्धा स्य्रप यताते हुवे ययान रिया ई कि 
पिलिस्प, पदस्थ, स्पस्थ, और रुपातीव इन चार 
प्रकारके ध्येयक्ों ध्यानफ़े आतर्म्बनन भूत मानना 
_ चाहिए । व्येय शुद्ध करनेके दाद घारणारो समझना 
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जिसके पांच भेद बताए गए हैं। प्रथम पार्थिवी, दूसरी 
आग्नेयी, तीसरी मारुती, चोथी वारुणी, और पांचदी 
तक्ततभू, यह पांचों धारणाएँ पिण्डस्थ ध्यान होती 
है जिनका संक्षेप वणन इस प्रकार है | 
प्रथम पार्थिवी धारण उसे कहते हैं कि तियक्‌ 
लोक जितने क्षीरसमुद्रका चिन्तवन करे और उसमें 
जम्बूद्वीप जितना एक हजार पांखढीवाला सुब॒ण 
जेसी कान्तिवाे कमलका चिन्तवन करे, उस कम- 
लकी केसरापंक्तिम प्रकाशमान प्रभावशाली मेरु 
जितनी पीछे रंगकी कर्णिकाका चिन्तवन करे, उसके 
उपर खेत सिहासन पर विराजमान निजकी आत्माका 
चिन्तवन करे, और कर्म निमेल करनेके लिए प्रयत्न- 
शील होकर कमक्षयका चिंतदन करे उसको पाथवी 
धारणा कहते हैं। 
दूसरी आग्नेयी धारणाका स्वरुप इस तरह है 
कि नाभिके अन्दर सोलह पांखडीवाले कमल पुष्प॒की 
योजना करे, और उस कमलकी कर्णिकाओंमें “अह” 
महामंत्रको ओर दुसरे प्रत्येक पत्र स्व॒रकी पंक्ति 
स्थापन करे, रेफ विन्दुको कछा सहित महामंत्रम जो 


पिण्डस्थ ध्येय म्वरूप ण््‌ 


“8” अक्षर है उसके रेफमेंसे धीरे-बीरे निल्‍छती 
हुई घूम्ररेखाफा चिन्तवन करे, उसमें अग्नि कणफी 
सन्तति अर्थात्‌ चिनगारिया चिन्तयन करके बादमें 
अनेक ज्वालाका चिन्तवन करना और उस ज्वालाके 
समूहसे हृदयम रहे हुवे कमलको जलाना, इस तर- 
हसे घाती अघाती आठो कर्मकी रचनावाछे आठ 
पन्न सहित अथो झुखबाछे कमलल्‍्फो महामत्रके व्यानसे 
उत्पन्न होनेबाली ज्वाला जला देती है | इस तरहसे 
चिन्तवन करनेके वाद शरीरसे बाहर सलगती हुई 
अग्निफा तिफोण अग्निकुण्ड चिन्तवनऊर उसके अतर्मे 
ख्स्तिक लाडियत अग्नि वीजयुक्त चिन्तवन करे। 
इस तरहके मद्दामतके व्यानसे उत्पन्नरी हुई अग्निसे 
अर्थात्‌ अग्निज्वालासे शरोर और कमलफो जलाकर 
भस्मसात्‌ रर शान्त होना इसीका साम आग्नेयी 
धारणा है जो यानद्वारा चिन्तवनकी जाती है। 


तीसरी .मारती धारणाऊा स्वरुप इस प्रकार है 
कि तीनअुवनके विस्तार जैसा पवेतादिशों चलायमान 
करनेवाला, समुद्रको क्षोम प्राप्त कराने वाले, वायुफा 
चिंतथन फरना और भस्‍स्मरजफों उस वायुसे शीघ्र 
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ओर कर्णिका सहित कमल्में पच्चीस वण अलुक्रमसे 
अर्थात्‌ क., ख. ग. घ. ४५ च. छ. ज, झ. ज, ट. ठ, 
ड. ढ, ण, त, थे, द्‌. थे. न, प. फ, वे. भ, में, तक 
वचिन्तवन करना। इतना करनेके वाद झुखकमलमें 
आठपत्रवाछे कमठका चितवन कर उसके अन्दर 
वाकीके आठ वण य, र. छ. व. श. प. स, ह, का 
चिन्तवन करना । इस प्रकार चिन्तवन करनेसे श्रुत 
पारगामी हो जाते हैं। इस क्रियाका विस्तरित विधि- 
विधान समझने योग्य है। जो मजुण्य इसका ज्ञान 
प्राप्त कर छेते हैं, और अनादि सिद्धि वर्णात्मक ध्यान 
यथाविधि करते रहते हूँ उन पुरुषोंकों अल्प समयमें 
ही गया, आया, हुवा, होनेवाछा, जीवन, मरण, 
शुभ, जशुभ, आदि हत्तान्त मारठ्म हो जानेका ज्ञान 
आम्त हो जाता है। 

नाभिकन्दके नीचे आठ बगेके, अ, क, च, ८, 
त, प, य, श, अक्षरवाले आठ पत्तों सहित स्वरकी 
पंक्ति युक्त केसरा सहित मनोहर आठ पांखडीवाला 
कमल चिन्तवन करे। सर पत्रोंके अग्रमागकों प्रणवा- 


क्षर व मायावीज | 3 ही ॥ से पवित्र वनाना। 
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उन कमलके मध्यमें रेफसे () आक्रान्च कछाविन्दु 
(/) से रम्य स्फटिक जैसा निमेल आधद्वर्ण ॥ अ॥ 
सहित और अन्त्यवर्णाक्षर ॥ह॥ स्थापन करना जिससे 
४अऔहै” बनता है, और यह पद प्राण प्रान्तके स्पश 
फरनेवाछेको पवित्र करता हुवा हस्त, दीप, प्छत, 
सुक्ष्म, और अति सूक्ष्म जैसा उच्चारण होगा। उसके 
बाद नाभिकी, कण्ठकी और हृदयरी घटिकादि ग्रन्थि- 
योंको अति सूक्ष्म ध्यनिसे विदाहरण करता हुवा, 
मध्य मार्मस वहन करता हुआ चिन्तव ऊरना, और 
बिन्दुर्मेते तप्तकछा द्वारा निकलते दूध जैसे सफेद 
अमृतके कछोलॉसे अन्तरआत्माको भीज्ञता हुवा 
चिन्तबनकर, अमृत सरोवरमें उत्पन्न होनेबाले सोलह 
पाखडीके सोलह स्व॒रवाले कमछके मध्यम आत््माको 
स्थापन कर उसमे सोलह विद्यादेवियोकी स्थापना 
करना । 


देदिप्यमान स्फटिकके छुम्भमेसे झरते हुवे दूध 
जैसे सफेद अमृतसे निमक्ो लम्बे समयसे सिश्वन 
होता हो ऐसा चिन्तन करना, और मन्त्राधिराजके 
अभिषेय स्फटिक जैसे निर्मेल परमेष्टि अहन्तका 
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भस्तकमें ध्यान करना और ऐसे ध्यानके आवेशसे 
& सोऊं, सो5हं ?” वारम्वार वोलनेसे निश्चयरुपसें 
आत्माकी परमात्माके साथ तनन्‍्मयता हो जाती है। 
इस तरहसे तन्‍्मयता हो जानेके वाद अरागी, अद्वेषी, 
अमोही, स्वेदर्शी, देवताओंसेभी पूजनीय ऐसे सचि- 
दानन्‍्द परमात्मा समवसरणमें विराजमान होकर धम- 
देशना दे रहे हों, ऐसी अवस्थाका चिंतवन करके 
आत्माको परमात्माके साथ अभिन्नतापूवक चिन्तवन 
करना चाहिए, जिससे ध्यानी पुरुष कमरहित होकर 
परमात्मपद पाता है। 

बुद्धिमान ध्यानी योगी परुषको चाहिए कि 
मंत्राधिपके उपर व नीचे रेफ सहित कहा ओर 
बिन्दुसे दवाया हुवा-अनाहत सहित सुवर्णकमलके 
भध्यमें विराजित गाढ चन्द्र किरणों जैसे निमेठ आ- 
काशसे सश्वार कर दर्श दिशाओंको व्याप्त करता हो 
इस घरकार चिन्तदन करना। वादमें सुखकमलमें प्रवेश 
करता हुवा, अ्रकुटीमें भ्रमण करता हुवा, नेत्रपत्रोंमें 
स्फुरायमान, भाल मण्डल्म स्थिररुप निवास करता 
हुवा, ताढके छिद्रमेसे अश्ृतरस झरता हो और 
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चन्द्रमके साथ स्पर्धा करता हुवा ज्योतिपम्रण्डल्में 


स्फुरायमान, आऊाश् मण्डल्में सश्चार करत हुवा, 
मोक्षलक््मीके साथमे सम्मिलित सर्व अवयवा दिसे पूर्ण 
मस्ताधिराजको कुम्मकसे हिन्तवन करना चाहिए, 
जिसका विशेष स्पष्टीकरण करते फहा है कि ॥ अ || 
जिसके आधे है और ॥ ६॥ जिसके अन्तमें है, और 
विन्दु सद्दित रेफ जिसके मध्यम है, जिसके मिछानसे 
॥ अई ॥ तनता है, यही परम तच है और इसफो जो 
जानते है वही तचज्ञ है। 

ध्यानी धुरुष या योगी महात्मा स्थिर चित्तसे 
ठय श्गाते हुवे इस महातत्का ध्यान करते है तो 
फेल स्परप आनन्द और सम्पत्तिकी भूमिर्प प्रोक्ष- 
लक्ष्मी उनके पास आकर खड़ी हो भावी है। 

भो मनुष्य केयछ रेफ विन्दु और क्छारद्धित 
अशाक्षर ॥ ह॥ का ध्यान करते है, उन महायुर्पको 
यही अक्षर अनक्षरताकों भाप हो जाता है जो बोछ- 
भेगें नही आता इस तरहसे ध्यान ल्गापे, और 
घन्धपावी करा जैसे सृक्ष्म जाफाराछे मर्य जैसे 
मेकाशमान अनाइत नामके देवकों स्कुरायमान होता 
3 


डे 
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हो इस प्रकार चिन्तवन करना | और वाद अजु- 
क्रमसे केशके अग्रभाग जैसा सुक्ष्म विन्तवन करना 
और क्षणवार जगतको अव्यक्त ज्योतिवाला चिन्तवन 
करना, इस तरह करके छक्षसे मनको हटाया जाय 
तो अलक्षमें स्थिर करते हुवे अन्लुक्रमसे अक्षय इन्द्र 
योंसे अगोचर ऐसी ज्योति प्रगट होती है। इस प्रकार 
लक्षके आलम्बनसे अलक्ष्य भाव प्रकाशित किया हो 
तो उससे निश्वठ मनवाछे योगी महात्मा व ध्यानी 
पुरुषका इच्छित सिद्ध होता है। 

योगशास्त्रमें बयान आता है कि, ध्यान करते 
समय आठ पांखडीके कमछका चिन्तवन करे और 
उसके मूलमे सप्ताक्षरी मंत्र “ नमो अरिहन्ताणं “ का 
ध्यान करे वादमें सिद्ध, आचाये, उपाध्याय, साधू- 
पदको अल्लुक्रमसे चारों दिशाके कमलपत्ते-पांखडीमें 
स्थापित करे और चारों विदिशा चूलिकार्म चारोंपद 
ज्ञान, दशन, चारित्र, तपकी स्थापना कर ध्यानकी 
छय लगावे तो महान्‌ लाम प्राप्त होता है । इस तर- 
हसे आराधना करनेवाले परम पुरुष महान लक्ष्मी 
प्राप्त करके तीनलोकके पूजनीय हो जाते हैं। 
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आगे ऐसा वयान आता है कि, चन्द्रके जिबसे 
उत्पन्न हुई दो और उसमेंसे नित्य अमृत शरता हो इस 
वरहसे कस्याणके कारुणस्प भालस्यरूप (कपाल) रही 


हुई ॥ छ््दी ॥ मामझी विद्याफा ध्यान करना। क्षीर- 
समुद्रमेसे निक॒हती हुई, अमृत जलसे भींजती हुई, 
मोक्तस्पी महल्‍ूमें जानेके लिए नीसरणीरुप शशिकछाको 
हह्यटके अन्दर चिन्तरन करना । इस बियाके स्म- 
रण मातसे ससारम परिभ्रमण करनेवाले कम क्षय 
हो जाते है, और परमानन्दसे कारणरुप थव्ययपदको 
पाता है। 

नासिकाके अग्र भाग पर भणव॥३॥॥ शून्य (०) 
और अनाइत (है) इन तीनोंका ध्यान करनेबारू 
आठ प्रशारकी सिद्धिया भाप्त कर छेता है, जिनके 
जाम इस प्रकार ६, (१) अणीमा सिद्धि, (२) मद्दिमा 
सिद्धि, (३) रप्रीमा सिद्धि, (४) गरिमा सिद्धि, (५) 
भाप्तश्नक्ति सिद्धि, (६) प्रास्म्य सिद्धि, (७) इशित्त 
सिद्धि, और (८) बाशित्त सिद्धि, निसझा बयान 
रिस्तारसे पटपुरुषचरित्रके मथम सगमें छोक ८५२ 
से ८५९ तक किया है जिद्माुओंको देखना चाहिए। 
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इस परकारसे सिद्धियां घाप्त करनेवाछा निर्मल ज्ञान _ 
चर १२ 
पाता है; ओर ४ व अनाहत, है, का ध्यान करने 
वालेको तमाम विपयके ज्ञानमें प्रगट्भता पाप्त होती 
है। 
इसी ध्यानमें अहम्लीकार मंत्रका ध्यानभी वहुत 
उपयोगी बताया हैं जो इस तरह पर हे। 


ही, 3०. 3», स, हम्ली, हैं. 3०. 3०, ही. 
इस मंत्रकी अद्धुत माया है, इसका विवरण 
करते विशेष खुलासा किया है कि दोनों तरफ दो दो 


“कार और अन्तके भागमें मायावीज ही से वेष्टित 
करे मध्यमें “सो5हं? और सिरपर “वि” इस तरहके 


अहम्छोकारका चिन्तवन करना यह मंत्र गणधर महा- 
राज भसापित है ओर निरवद्य विद्या है जो कामधेजुकी 
तरह अचिन्त्य फलके देनेवाली व कल्याणकारी है। 

इसी ध्यानमें पटकोणका एक चक्र बनाया जाय 
जिसके मत्येक कोणमें “फट” स्थापन करना, और 
दाहिनी तरफ वाहरके भागर्म “विचक्राय” स्थापन 
करना बाई तरफ “स्वाहा” स्थापन कर चिन्तवन 
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करे, और बाइरके भागमें । 3 पूर्व नमो जिणाणं 
वेह्टित करछेवे और फिर ध्यानकी लय लगाये तो 
आनन्द मगल होता है । 


उपरोक्त अष्टाक्षरी मनके लिए ऐसा भी 
बयान आता है कि आठ पत्रवाछे कमछके अन्दर 
तेजोमय आत्माका ध्यान करना, और उ£कारपूरवेक 
आधमजके वर्ण अनुकमसे पत्र स्थापित ऊरना, पहला 
पत्र पूवेदिशाकी तरफका समझना और इसी तरह 
आठों पत्नोंम दिशा विदिशारी तरफ आठ बण स्था- 
पित कर ग्यारहसी घार इस अष्टाक्षरी मत्रका ध्यान 
करे, और जिस कार्यके लिए प्रयत्न हो उसका सझसप 
कर आठ दिन तझ जाप रे, वादमें आठ रात्रि 
व्यतीत होनेके बाद जाप करते करते कमलके अन्दर 
आह पत्नोमें आठ वणे अज्ुुकमसे दृष्टिगत होंगे। और 
इनको देखे याद ऐसी सिद्धि भाप्त हो जाती है कि 
भयडूर सिंह, हाथी, सपे, राक्षस, व्यन्तर आदिभी 
पणवारम शान्त हो जाते है और किसी प्रकारकी 
पीडा नहीं करते यरके पासमें बैठ जाते है, और 
आसपास फिरने लगते है । 
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इसी ध्यानमें पापोंके वंधका क्षय करनेके लिए 
| 
पापभक्षणी विद्या इस तरह बताई गई है। 


3०» अहे सुखकमल वासिनि पापात्मक्षयंकारिं, 
आतज्ञानज्वालासहसप्रज्वलिते हे सरस्वांते 


मत्पाप हन, हन, दह, दह हामोँ ध्वी के क्षो क्षः 
क्षीरधवले अम्गनतसम्भवे वं व॑ हूँ हूँ स्वाहा ॥ 


इस पाप भक्षणी विद्याका स्मरण कर ने वालेका 
इसके अतिशयसे या प्रभावसे चित्त प्रसन्न होता है।पाप- 
काल॒ष्य दर हो जाता है, ओर ज्ञानरुप दीपकका 
प्रकाश होता है। ऐसा यह महाचमत्कारी . मोक्ष- 
लक्ष्मीका वीजभूत मंत्र जो कि विद्याप्रवाद नामके दशर्वे 
पू्वमेंसे उद्धृत किया हुवा है, जिसके ध्यानसे जन्म 
जरा मृत्युरुप दावानल शान्त हो जाता है ओर इस 
ध्यानके वहुतसे भेद हैं जिज्ञासुओंको ज्ञानी ध्यानी 
पुरुषोंकी सेवा कर प्राप्त करना चाहिए। 


रुपस्थ ध्येय स्वरूप 
जिन महान्‌ पुरुषके सामने मोक्षलक्ष्मी तेयार 
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थे छू [५] >> भ 
हैं, और सब प्रकारके कमेका नाश करनेम जो समय 
१, जिनके चारो ओरसे मुखके दशन होते है, तीन- 
लोकके जीवोफों अभयदान देनेकी शक्तिवाछे, तीन- 
मण्डल जैसे तीन खेत छत्र सहित शोमायमान, जिनके 
पीछे सयेको भी बिट्म्बना करता हुवा भामण्डछ 
शगशझगाट कर रहा है, जहा पर दिव्य देवदुन्दुभिके 
सुदावने नाद-गीतगानके साम्राज्य-सम्पतियाछे, 
अमर शब्दोके क््डारसे वाचाछ अशोक हक्षके शोभा- 
यमान समोसरणमें सिंहासन पर विराजमान हैं, जिनके 
उपर चँदर ढछ रहे है, सराछुर नमस्कार करते हैं, 
रत्ननडित मुकुट कुण्डल्की क्रान्विसे नमस्कार-चरण- 
बन्दनके समय पावके नखकी दीप्त कान्विवाले, दिव्य 
पुष्प समूदसे व्याप्त रिशालू परिषद भूमि जहा विय्- 
मान है, इस तरहका सुन्दर, रमणीय, सहावना स्थान 
है, जहा पर शग, सिंह, गाय, आदि तियश्व-हिन्सक 
आाणी भी निजके स्वभायिक जातिविर भावकों छोड- 
कर समवसरणमें बैठते है ऐसे अतिशय वाले केयल- 
ज्ञानसे प्रखशाशमान अरिहन्त भगवन्तके रुपका आर 

म्वन छेझर ध्यान करना उसींझो स्पस्थ ध्यान कहते हैं। 
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राग, देप और मोहादि विकारोंसे अकलड्डित 
शान्‍्त, कान्‍्त, मनोहर सर्वेगुणसम्पन्न सुन्दर योगझुद्रा- 
वाले जिनके दशेग मात्रसे अद्युत आनन्द भाप्त हो, 
ओर नेत्र जहांसे हटते भी न हो ऐसे जिनेग्बर भग- 
वान हैं, सो निश्चय करके में ही हू इस प्रकारकी. * 
तन्मयतावाला ध्यानी पुरुष सर्वज्षकी कोटीमें'आ 
जाता है। 

श्रीवीतराग भगवन्तका ध्यान करने से कर्मोका 
क्षय होता है, और जब सारे कमेक्षय हो जाते हैं 
तब ध्यान करनेवाला पुरुष भी वीतराग चन जाता 
है। जो मल्ुप्य रागीका आल्म्बन लेगा रागी वनेगा। 
जो वीतरागका आहूम्बन लेगा वीतवराग बनेगा । 
क्योंकि यंत्रवाहक जिस जिस भावसे तन्मय होता है, 
उसके साथ आत्मा विश्वरुप मणिकी तरह तन्मयता 
पाता है। और यह उदाहरण स्पए्ठ है, जेसे कि, स्फ- 
टिक मणिके पास जैसा रह होगा वैसाही दीखता 
रहेगा, अत+ सफेद का चके तुल्य हृदयकों वनाकर रुपस्थ 
ध्यान किया जाय तो आनन्दकी सीमा न रहेगी । 
जो मनुष्य ध्यानके अभ्यासी हैं, उनके लिए यह 


रुपातीत ध्येय स्वरूप श्ण्५ 


व्यान सुश्िकिक बात नहीं है। जिन महाजुभावको 
अनन्त सुखकी अभिलापा हैं उन्हें यह व्यान अवश्य 
करना चाहिए । 

मपातीत ध्येय स्वरूप 





यह तो अछोकिऊ ध्यान है, अमूर्त, ससिदानन्द 
स्वरुप निरक्षन सिद्ध परमात्माफा ध्यान णो निरा- 
फार, रुपरहित मिसको रुपातीत कदते है । 


रुपातीव ध्यान वहुद उच्च कोटिका हैं।जों पुरप 
सिद्ध (स्परुप) भगयानका आहुम्बन छेफर इस ध्या- 
नी फरते है, उनको योगी ग्राह्य, ग्राइक भावरहित 
तन्मयता प्राप्त होती है। और अनन्य शरणी होकर 
वन्मय हो छयलीन हो जाते ६, जिससे यानी और 
ध्यानके अभावसे ध्येयके साथ एकरपता प्राप्त कर- 
छेते है । जो पुरुष इस तरह एकरुपतामे लीन हो 
जाते हैँ उसीको सासमरसीभाव फहते है। मिसको 
एकीकरण, णमेदपन, माना है। इस तरहसे जो 
आत्मा अभिन्नतासे परमात्माके विषे छपलीन होता 
$ इसीऊे कार्यके सिद्धि होती ६ । 
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लक्ष्य ध्यानके सम्बन्धसे अलष्ष्य ध्यान करना, 
स्थूल ध्यानसे सक्ष्म ध्यानका चिन्तवन करना, साल- 
स्वनसे निरालम्वन होना इस प्रकार अभ्यास करनेसे 
तच्चज्ञ योगी शीघ्र ही तच् पाप्त कर छेते हैं। 
उपरोक्त कथनाजुसार चार तरहके ध्यानामृतमें 
मग्न होनेवाले योगीका मन जगतके तक्तोंको साक्षात 
करके आत्माकी शृद्धि कर छेता है । 
धर्म ध्यान प्रकरण 





आज्ञा, अपाय, विपाक, ओर संस्थानका चिस्त- 
वन करनेसे ध्येयके भेद सहित धमं ध्यानके चार 
प्रकार बताए गए जिनका संक्षेप दणन इस प्रकार है। 

(१) आज्ञा विचय ध्यान उसको कहते हैं कि 
सवेज्ञ भगवानकी अवाधित आज्ञा समक्ष रख कर 
तत्त्व घुद्धिसि अथे चिन्तवन करना, मनन करना, और 
तदलुसार वतेन करना। जिनेख्वर भगवानके वचन 
सक्ष्म हें, जो किसीमी प्रकारकी युक्तिसे या हेतुसे 
खण्डित नहीं हो सकते । जिन भगवानके चचन सचेदा 
सत्य होते हैं इस छिए ग्रहण करने योग्य हैं, ओर 


ऐसे दचन जो शहण करते है बह आज्ञास्प ध्यानकी 
कोर्टिम गिने जाते हैं । 

(२५) अपाय विचय ध्यान, उसझो कहते है कि 
ध्यानके पठापसे राग, देष, कपायादिसे उत्पन दोने 
चाछे दुखोंका चिन्तवन होकर दुर्गंतिसे भय प्राप्त होता 
हो तो ऐसे पुरुष इस छोफ परलोक सम्यन्वी पापोका 

: त्याग फरनेमें तत्पर होते हैं, और जनिष्ट कार्योंसे 
निटत्ति पाकर सन्मागम चलते हैं जिससे कर्मवन्‍्ध 
नही होता। 

(३) पिपाऊ विचय ध्यान, से क्षण क्षणमें उत्पन 
होनेवाडे फेफेलके उदयका अनेक रुपसे विचार 
किया जाय, सौर कर्मसमूहसे अछग होनेकी भावना 
भायी जाय, और निम्रय पूवेफ यह मानता रहे कि 
अरिहन्त भगवानकों जो सम्पदाएँ, भम्पाप्त ई, ओर 
नकके जीबोंकों जो दिपदाएँ प्राप्त 6 उसमें पुण्य 
और पापऊा ही साम्राज्य है। 

(४) सम्थान विचय भ्यानका यह सारा है कि 
जिसमें उत्पत्ति, स्थिति, और नाश स्व॒स्पयाले अनादि 
अनन्द लोकड़ी आकृतिझा चिन्तवन होता शो, और 


! चर्म ध्यान प्रकरण २०७ 
। 
| 
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विविध द्रव्यान्तरगत अनन्त पर्या यका परिवतन होने से 
नित्य आसक्त होनेवाला मन रागद्रेघादि मोहजन्य 
प्रहत्तिकी तफे आकुछताकों प्राप्त नहीं करता हो, इस 
प्रकारसे चारों भेदका वर्णन समझले तो कल्याण हो 
ज्ञाता है । 


विधि-विधान प्रकरण 





जैन सिद्धान्तम मंत्रशास्त-जप जापका वर्णन 
विशेष रुपसे किया है, छेकिन वतमान जैन समाजमें 
से बहुतसी व्यक्तिका कक्ष विधि-विधानकी तरफ तो 
कम हो गया है, और काये सिद्धिकी तरफ विशेष 
बढ गया हो ऐसा मेरा अनुमान है, छेकिन विधि 
सहित आराधना न की जाय तो मन्त्र सिद्धि नही 
होती । 

हर एक मंत्र साध्य करनेसे पहले शुभ महिना 
शुभ पक्ष पश्चमी, दशमी, पूर्णिमादि पूर्णो तिथि चन्द्र- 
बल सिद्धियोग, अमृत सिद्धियोग, राजयोग, रवि- 
योग, आनन्दयोग, श्रीवत्सयोग, छत्रयोग आदि श्रेष्ठ 
देखकर वलवान नक्षत्र और छाभमदाई चौघडियेमें 


विधि-विधान प्रकरण १०५ 


निजका सर्वस्वर चलता हो तय मत्रके साधनमें मवेश 
करना चाहिए । 


साध्य फरनेके लिए देवम्थान, या बाग, जछा- 
शयके समीप अथबा और कोई शुद्ध स्थान जो उपरकी 
मजील पर म हो भूमितक या जमीन पर बैठ कर 
ध्यान करनेकी व्यवस्था करना चाहिए । मत्र जिस 
अकारका हो वैसाही आलम्बन सामने स्थापन करे, 
अष्टद्रव्य शुद्ध काममें छेवे, दीपक जयणा सहित रखे, 
आशल्म्बनके दाहिनी ओर दीपक और वाई ओर धूप 
रखना चाहिए, दीपफरी ज्योति आहूम्वनके नेत्र 
ठऊ उची रह सके इस तरहसे दीपक रखना । 


द्रब्यकी इच्छावालेकों पूष दिशाकी तर॒फ घुख 
करके बैठना चाहिए। सफेद कपडे सफेद आसन 
सफेद माला काममें छेवे, और ऐहिफ छुखमें भी यही 
विधान उपयोगी होगा । 


कष्ट नियारण-सड्डट दर फरनेके लिए उत्तर 
दिशा आसन, कपदे और माछा छाल्‍ रगकी छेना। 
अन्य ऋर कायमें दक्षिण दिशानीछे व काछे व आस- 
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मानी रंगके कपडे, आसन और माछा छेवे। किसी 
कायेमें पश्चिम दिशा व कपडे आसन माछा पीछे 
रंगकी लेना बताया है। 


संकल्प करके जाप करे और पूरे होने पर किसी 
उत्तम पृरुषकी साक्षीमें उत्तर क्रिया याने सिद्धि करना 
चाहिए | सिद्धि क्रियाके अछग अलग विधान हैं 
क्रिया करानेवाछा पुरुष योग्यता रखता हो उस 
प्रकार सिद्धि क्रिया करावे | सिद्धि क्रियामें षोडांश 
जाप तो अवश्य करे, समय अदछरात्रिका, पिछली 
राधिका और प्रतिष्ठा आदिम तो जो भी समय मिले 
उत्तम माना गया है। सिद्धि क्रियाके बाद इकीस 
जाप तो नित्य करना चाहिए, और विशेष काय हो 
तब अधिक जाप करके कार्य सिद्ध करे, साथ ही 
ध्यान रखे कि क्रिया शुद्ध है तो काये भी सिद्ध है । 
इस घकार संक्षेपस्ेे विधान बताया गया है अधिक 
जाननेकी इच्छावालोंको शुरुगमसे जानना चाहिए। 
यही अंतिम निवेदन है। 
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